पुस्तक 
अ्मर-ग्रालोक 


प्रवचनकार 
उपाध्याय श्रमर मुनि 


सम्पादक ; 
शरत्कुमार 'साधक' 
सतोशकुमार 


प्रथम प्रवेद 
१ जुलाई, १६६४ 


मूल्य 
एक्र रपया, पच्चीस नए परो 


प्रकाशव 
सन्मति ज्ञानपीठ, श्रागरा 


मृद्रव 
प्रेम प्रिन्टिग प्रेस, 
राजाम"ली, आ्रागरा 


् 
प्रकाशकीय 
झम्र-पालोक को नया प्रकीशित झपने प्रेमी पाठकों के 
कर-कमलो में झरित मे हु होता हैं । पुस्त 
में जित प्रवचनोी की सकलत पैर सम्पादन गया है; वें सेव 
वर्षावास कुछ ये का प्रकाक्षन प्री अ्रमर 
सभी प्रवचन सुन्दर) झौर 


सन्मति ज्ञानपी5ठ 


पारचय-रखा 


सर्वोदिय की व्यापक भावना 

नारी और पुरुष समान हैं 

एरीर ही सव कुछ नही है 
सामाजिक जीवन का रूप 

प्रात्मौपम्य के सिद्धान्त की भूमिकाएं 
भ्रादेश या उपदेश 

शरीर श्र भ्रात्मा का सतुलन 
शरीर की हिफाजत या श्रात्मा की हिफाजत 
उन्नति श्रोर भ्रवनति का रहस्य 

भय ही पतन का कारण है 

बन्धनो से मुक्ति कैप्ते मिले 

पाप की वुनियाद श्रात्म-विस्मृति 
जीवन का प्राघार . भक्ति-योग 
बाह्य श्रौर आान्तर 


(0,४7५ 5 % ४५ ५५८०-०८: पका 


१ 
श्र 
२२ 
रे४ 
डड 
घर 
७३ 
पड 

१०१ 
११३ 
श्र्५ 
१३४ 
१४७ 
१५६ 


१ 
सर्वोदय की व्यापक-भावना 


“सर्वापदामन्तकर निरन्त 
सर्वोदिय ठीय॑ मिद तबेब 


श्राज से करीब पन्‍न्द्रह सौ वर्ष पहले भगवान भहावीर के 
चरणो मे अपनी श्रद्धाँजलि श्रपित करते हुए झाचाये समन्तभद्र ने 
उक्त पद्य की रचना की थी । इस रचना में उन्होने भक्ति तथा 
समपंण के साथ-साथ दर्शन और घर्मं का विवेचन भी कर दिया । 
इस विवेचन मे उन्होने जिस शब्द का प्रयोग किया है, वह एक 
भ्रदेभुत जब्द है। वह शब्द है---सरवोदिय । श्राचार्य समन्तभद्र ने 
कहा--आ्लापका तीर्थ -आपका शासन---श्रापका उपदेश--सर्वोदिय 
के लिए है, सव के कल्याण के लिए है । यह सर्वोदिय तीर्थ कसा 
है ? “सर्वापदामन्तकर” श्रर्थात्‌ समन्‍्त आरपदाओ् का श्रन्त करने 
वाला है। "निरन्त” श्रर्थात्‌ जिसका कही शपन्त नही है। ये दो 
विशेषण बहुत ही गहरी विचारधारा व्यक्त करते है | वह सिद्धान्त 
या वह उपदेश कौई महत्व नहीं रखता, जो किसी श्रमुक वर्ग के 
कल्याण के लिए हो । सच्चा उपदेश तो वही है, जिसमे सारे विश्व 
के लिए कल्याण की वात छिपी हो । 
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श्राज यह सर्वोदिय शब्द काफी प्रचिलित हो गया है। किन्तु 
यह बब्द बहुत पुराना है। भारतीय चिन्तन की प्रधानघारा सर्वो- 
दय मूलक ही रही है । सब का उदय ही इस चिन्तन की सब से 
वडी विशेषता है । सब के उदय का शञ्रर्थ यही है कि कोई भी सुख 
किसी एक व्यक्ति या वर्ग के लिए न होकर सब के लिए हो ) 
सुख दुख सामाजिक है। इसलिए समाज का प्रत्येक व्यक्ति हर 
किसी व्यक्ति का सुख और दुस बाँट ले, यह ग्रावध्यक है। जब 
तक समाज में एक भी मानव श्रभावग्रस्त है, भूखा है, दु सी है 
तब तक चाहे समाज के किसी एक व्यक्ति के पास या किसो एक 
वर्ग के पास कितना भी बन हो, वैभव हो. सपन्नता हो वह सर्वो- 
दय नही हुझ्आ । जब तक सर्वोदिय नहीं होगा तब तक भारतीय 
विचारों का ठीक-ठीक मूल्याकन श्रौर श्रादर भी नहीं होगा | ऊुछ 
लोग ऐसा मानते है क्रि सबका सुख एक साथ सभव नही है। पर 
इम मान्यता को हम भारतीय मान्यता नहीं कह सकते । भारतीय 
मान्यता तो हृढतापूर्वक यही कहती है कि व्यक्ति, वर्ग या जाति के 
सुख में दूसरे व्यक्ति, वर्ग या जाति का सुख भी निहित रहना 
चाहिए | यदि एक वर्ग के कारण दूसरे वर्ग का शोपण होता हो, 
तो वह सुस-सुख नहीं है। यही बात राष्ट्र के लिए भी है। एक 
राष्ट्र की समृद्धि दूसरे राष्ट्र के झोपण या ग्रभाव के आवार पर 
चटी नहीं होनी चाहिए । प्रकाश को अपने साम्राज्य का महत 
अन्चतार यी नीव पर खसटठा करते फ़िसी ने नहीं देखा। उ्या 
प्रकाश श्रन्यगार को अपना आधार बना सकता है ? नहीं । तब 
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शोपण के आधार पर सुख कैसे खडा रहेगा ? श्र्घकार ्रौर 
प्रकाश का जीवन मे कोई मेल नही है। या तो प्रकाश ही रहेगा, 
या भ्रन्धकार ही । दोनो का अस्तित्व एक जगह खडा नही किया 
जा सकता । किसी की समृद्धि का महल किसी के शोषण पर यदि 
खडा होता है, तो पश्राश्चर्य के साथ यह मानने को वाध्य होना पडेगा 
कि अ्रन्धकार पर प्रकाश खडा हो रहा है । 


भेद-भाव बन्द करो 

समस्त विज्व की प्ात्माएँ एक समान है। चाहे कोई भी धर्म 
हो, सव धर्मो ने एक स्वर से यह स्वीकार किया है कि समस्त 
प्राणियों मे एक ही जैसी चेतना शक्ति होती है । जब एक ही तरह 
की ये श्रनन्त आत्माए हैं, तो उनमे एक आत्मा वाला नौकर हो, 
दूसरी श्रात्मा वाला मालिक हो। एक गुलाम हो, दूसरा श्रधिकारी 
हो, यह सव कैसे चल सकता है ? इसलिए जो शभ्रपना हित चाहता 
है, उसे पहले दूसरे का हित करना चाहिए। जो स्वय सुख चाहता 
है, उसे दूसरे को सुख देना चाहिए। टूसरो की उन्नति मे ही श्रपना 
हित सघ सकता है। जब सर्वोदिय की यह व्यापक भावना मनुष्य 
के मन भें वैठ जाएगी, तो जाति के वन्घन, वर्गो के वन्धन, प्राग्तो 
के वन्धन श्रौर राष्ट्री के वन्धन श्रपने श्राप हुट जाएगे | फिर मनुष्य 
विश्व-मानुष वनने की ओर प्रवृत्त होगा । वह सोचेगा--- 


“सब्चे जीवाबि इच्छन्ति जीविउ न मरिज्जिउ ” 


ससार के समस्त प्राणी जीना चाहते है । कोई मरना नही 
चाहता । इसलिए किसी को मारने का प्रयत्त मत करो । किसी 
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को सताग्रो मत । किसी को कष्ट न पहुँचाओझो । किसी 
से नफरत मत करो । घृणा का भाव मत्त फैलाडो | जहाँ क्लेश, 
नफरत और घृणा है, वही हिंसा है, वही पाप है वही नरक है । 
यदि इस नरक से छुटकारा पाना है, तो सव से प्रेम करो । श्रज्ञान 
से अ्ज्ञान नही मिटता । दु ख से दु ख दूर नहीं होता | अ्रन्धकार 
से भ्रन्यकार भागता नही । ज्ञान से अज्ञान मिटता है, सुख से दुख 
पराजित होता है, प्रकाश से श्रन्धकार भागता है | इसलिए यदि 
इस पाप और नरक को समाप्त करना है, तो प्रेम करो | प्रेम ही 
महान्‌ धर्म है। प्रेम ही जीवन का असइ सत्य है। घृणा को मिटाए 
बिना प्रेम का विस्तार नही हो सकता। फिर चाहे वह व्यक्ति की 
व्यक्ति मे घृणा हो, एक जाति की दूसरी जाति से घृणा हो या 
एफ राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र के प्रति घृणा हो । 
दिव्य विचारों का श्राचरण ही देवत्व है 

मैं जिस भारतीय शक्ति का वर्णन कर रहा था, वह प्रेम की 
ही झक्तिहे। वह प्रेम फिसी एक से नहीं केवल बच्चों से शौर 
परिवार से भी नहीं, केवल जाति ओऔ्रौर प्रान्त से भी नही, केवल 
धर्म श्रोर राष्ट्र मे भी नहीं, बत्कि सम्पूर्ण सृष्टि के साथ तादात्म्य 
स्थाधित करना, सम्पूर्ण जगत के कत्याग के लिए प्रयत्न करना, 
सर्वोेदिय का लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करना ही सच्चा प्रेम है । 
जब ग्ावाश में स्ये अपनी हजार-हजार किरिणे फैताता हग्ना श्राता 
है, तव बह धरती के कण-कण को प्रवाशित करता है। वहू यह 
नहीं सोचता कि वेवत उँचे महतो पर ही मैं प्रकाश फैलाऊें, 
सुतहों गुस्बदों और संगमस्मर के स्तम्नों पर ही थ्रातोया बिछाऊँ। 
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यह गन्दी घास-फूस को कोपडी है, श्रथवा चाडाल का घर है, इस- 
लिए यहाँ भ्रपनी किरणे न पसारू । यदि सूर्य ऐसा सोचने लगे, 
तब वह सूर्य ही नहीं रह जाएगा, उसका विराट तत्त्व ही नष्ट हो 
जाएगा | क्योकि जो जितना अ्रधिक विराद होता है, वह उतना 
ही सर्व-सुलम भ्रौर समस्त ससार का कल्याण करने वाला होता 
है । विराटता के कारण ही सूर्य को देवता माना जाता है। शास्त्र- 
कारो ने सूर्य को देवता माना है। वह इसीलिए कि उसमे सं॑वोदय 
की भावना है। वह किसी अश्रमुक मर्यादा में ही प्रकाश नही 
फंलाता । वह तो सारे विश्व को प्रकाशित करता है। सूर्य को 
देवता केवल इसलिए नही माना गया कि वह स्वर्ग नाम के श्रमुक 
स्थान मे रहता है अ्रानन्दपृर्वक जीवन ग्रुजारता है, भोगोपभोग 
करता है इत्यादि । पर उसे देवता इसलिए कहा है कि वह दिव्य 
है । ससार के साधारण व्यक्तियो की भूमिका रो उसकी ऊंची 
भूमिका है । वह विना किसी भेद-भाव के श्रत्यन्त नियमितता और 
सातत्य के साथ भ्रपना कतंव्य पूरा करता है। यदि मनुष्य शरीर 
में भी कोई व्यक्ति इसी तरह दिव्य हृष्टि से काम ले, तो वह भी 
देवता वन सकता है। 


केवल दिव्य विचारों के होने मात्र से ही देवत्व प्राप्त नही 
हो सकता । केवल वडी-वडी वाते सोचना, श्रौर स्वर्ग के सिद्धान्तो 
को नापते रहना, सत्य-प्रहिसा की ऊची-ऊँची बातो पर विचार 
करते रहना ही जीवन के लिए पर्याप्त नही है। उन दिव्य विचारों 
पर झाचरण भी होना चाहिए। यदि झ्राचरण में ये विचार नही 
उतरते है, तो उन विचारों को केवल वुद्धि-विलास ही समभना 
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चाहिए । यह भी एक प्रकार का मनोरजन ही बन जाता है । जैसे 
सिनेमा मे दो-तीन घटे का मनोरजन हो जाता है, वेसे ही विच।र- 
चर्चा और सत्सग का भी मनोरजन हो जाता है। झ्थवा गीता, 
पुराण आदि का स्वाध्याय भी एक विद्येप प्रकार का मनो- 
रजन ही बन जाता है | किन्तु जब इन दिव्य विचारो को दिव्य 
चरण के रूप में मनुष्य स्वीकार करता है, तभी वह देवता बन 
सकता है । फिर वह मानसिक श्रौर श्राध्यात्मिक दृष्टि से बहुत 
ऊँचा उठ जाता है। वह केवल स्वय ही ऊँचा नही उठता, वल्कि 
दूसरे साथियो को भी ऊपर उठाने की कोशिश करता है। सूर्य मे 
भी यही विशेषता है। वह श्रपनी सेवाएँ बिना किसी भेद-भाव 
के मसार को श्रपित करता है। इसलिए वह महान है। इसी 
तरह वायु को भी थास्त्रफारों ने देवता कहा है। वायु बिना किसी 
यात्रा के दुनिया के समस्त प्राणियो को जीवन देता है । वाथु को 
हष्टि में महल श्रौर कोपडी का कोई श्रन्तर नहीं है। इसी तरह 
जिस व्यक्ति का विचार व्यापक और विराट बन गया है, वही 
दिव्य आलोक के प्रकाश से श्रालोकित होता है । फिर यह श्रालोक 
किसी बन्द धरे में मक़ता नहीं) यह श्रालोक उस पुष्प के समान 
है, जो खितने ही सारे बातावरण में सुगन्ध भर देता है । इसलिए 
झो मानत्र | तुम अपने ऐशवर्य को, अपने सुग को केवल अपने ही 
विए सुरक्षित मत रखो । उस विश्व के लिए झ्रपित करो । यदि 
उसे बाटोंगे, तो वह और अ्रधिक तेजी के साथ वृद्धिगत होगा । 
तुम भी सुर का श्रानत्द तो शऔर दूसरों को भी आनन्द लेने दो । 
सुउ का द्वार सदा खुवा रहना चाहिए। इसीलिए ग्राचाय समन्त- 


सर्योदिय को व्यापक भावना ७ 


भद्र को पन्द्रह सौ वर्ष पूर्व कही हुई वाणी का श्राज भी चारो 
श्रोर प्रभाव है । 
सर्द भोग्या वसुन्धरा 

कुछ लोग कहते है कि “वोर भोग्या वसुन्धरा” श्रर्थात्‌ यह 
पृथ्वी ओर यह राज्य उन बलशाली और प्रभावशाली लोगो के 
लिए है, जिनके हाथ मे दड-शक्ति है । पर यह विचार भारतीयता 
से कोसो दूर है । यह मानव समाज का सिद्धान्त नही, जगली 
सभ्यता का सिद्धान्त है। जगल का गेर जानता है कि मैं प्रत्येक 
प्राणी को पछाड दूंगा, मेरी गजेना के सामने कोई टिक नही 
सकेगा, इसलिए मै ही इस जगल का राजा हूं। यह सिद्धान्त 
जगल मे चल सकता है। पर यदि इसी को मानव समाज के 
लिए लागू कर दिया जाए तो उचित नही होगा । जहाँ लाठी 
ही कानून है, वहाँ डाकुओ का श्रौर बदमाशों का ही राज्य हो 
सकता है। सभ्य समाज मे लाठी कानून नहीं हो सकते । पर 
दुख तो इस बात का है कि जगली सम्यता के बाद लाखों वर्षों 
तक यात्रा कर चुकने पर भी डडे की शौर लाठी की भाषा पर 
ही श्राज का मानव विश्वास करता है। यह विचार पशु की 
भूमिका से बहुत आगे नही है । जिसके पास शक्ति है, उसका 
कर्तंव्य है, वह उस शक्ति का समाज की सेवा के लिए उपयोग 
करे । इसलिए यह वसुन्धरा वीर भोग्या नही, वल्कि सर्व भोग्या 
होनी चाहिए | जैसे घर के बच्चे को निवंल होने के बावजूद 
प्यार दिया जाता है, पोषण दिया जाता है, खिलाया-पिलाया 
जाता है, उसी तरह समाज मे भी जो कमजोर है, छोटे है, 


६्‌ प्रमर आलोक 


चाहिए। यह भी एक प्रकार का मनोर॒जन ही बन जाता है । जैसे 
सिनेमा मे दो-तीन घटे का मनोरजन हो जाता है, वैसे ही विचार- 
चर्चा श्ौर सत्सग का भी मनोरजन हो जाता है। श्रथवा गीता, 
पुराण श्रादि का स्वाध्याय भी एक विशेष प्रकार का मनो- 
रजन ही बन जाता है । किन्तु जब इन दिव्य विचारों को विव्य 
श्राचरण के रूप में मनुष्य स्वीकार करता है, तभी वह देवता वन 
सकता है । फिर वह मानसिक श्र श्राध्यात्मिक दृष्टि से बहुत 
ऊंचा उठ जाता है। वह केवल स्वय ही ऊँचा नही उठता, बल्कि 
दूसरे साथियो को भी ऊपर उठाने की कोशिश करता है। सूर्य मे 
भी यही विशेषता है। वह श्रपनी सेवाएँ बिना किसी भेद-भाव 
के ससार को श्रपित करता है। इसलिए वह महान्‌ है। इसी 
तरह वायु को भी शास्त्रकारों ने देवता कहा है। वायु बिना किसी 
याचना के दुनिया के समस्त प्राणियों को जीवन देता है । वायु की 
दृष्टि मे महल श्रौर फोपडी का कोई श्रन्तर नही है । इसी तरह 
जिस व्यक्ति का विचार व्यापक और विराट बन गया है, वही 

दिव्य श्रालोक के प्रकाश से श्रालोकित होता है । फिर यह श्रालोक 
किसी बन्द घेरे मे रुकता नही । यह श्लोक उस पुष्प के समान 
है, जो खिलते ही सारे वातावरण मे सुगन्ध भर देता है । इसलिए 
श्रो मानव तुम अपने ऐश्वरयं को, श्रपने सुख को केवल अपने ही 
लिए सुरक्षित मत रखो । उसे विश्व के लिए अपित करो | यदि 
उसे बाटोगे, तो बहु और श्रधिक तेजी के साथ वृद्धिगत होगा । 
तुम भी सुख का श्रानन्द लो भ्ौर दूसरो को भी झानन्द लेने दो । 
सुख का द्वार सदा खुला रहना चाहिए। इसीलिए आचार्य समन्त- 


सर्वादय की व्यापक भावना ९ 


भद्र को पन्द्रह सौ वर्ष पूर्व कही हुई वाणी का झाज भी चारो 
श्रो: प्रभाव है 
सर्द भोग्या वसुन्धरा 

कुछ लोग कहते है कि “वोर भोग्या वसुन्धरा" श्रर्थात्‌ यह 
पृथ्वी ओर यह राज्य उन बलगाली भ्रौर प्रभावशाली लोगो के 
लिए है, जिनके हाथ मे दड-शक्ति है । पर यह विचार भारतीयता 
से कोसो टूर है । यह मानव समाज का सिद्धान्त नही, जगली 
सभ्यता का सिद्धान्त है। जगल का शेर जानता है कि मैं प्रत्येक 
प्राणी को पछाड देगा, मेरी गजेना के सामने कोई टिक नही 
सकेगा, इसलिए मैं ही इस जगल का राजा हूँ। यह सिद्धान्त 
जगल में चल सकता है। पर यदि इसी को मानव समाज के 
लिए लागू कर दिया जाए तो उचित नहीं होगा | जहाँ लाठी 
ही कानून है, वहाँ डाकुओ का श्रोर बदमाशों का ही राज्य हो 
सकता हैं। सम्य समाज में लाठी कानून नहीं हो सकते । पर 
दुख तो इस बात वा है कि जगली सम्बता के बाद लाखो वर्षों 
तक यात्रा कर चुकने पर भी डडे की और लाठी की भाषा पर 
ही आज का मानव विश्वास करता है । यह विचार पशु की 
भूमिका से बहुत झागे नही है । जिसके पास जक्ति है, उसका 
कर्तव्य है, वह उस शक्ति का समाज की सेवा के लिए उपयोग 
करे । इसलिए यह वनुन्धरा वीर भोग्या नही, वल्कि सर्व भोग्या 
होनी चाहिए । जैसे घर के बच्चे को निर्वल होने के वावजूद 
प्यार दिया जाता है, पोषण दिया जाता है, खिलाया-पिलाया 
जाता है, उसी तरह समाज मे भी जो कमजोर हैं, छोटे है, 


८ क्रमर श्रालोक 


उन्हे पहले अविफार मिलना चाहिए । जिस प्रकार एक परिवार 
में एक बच्चा आनन्द प्राप्त करने का श्रधिकारी है, वैसे ही इस 
विराट मानव-समाज के परिवार में प्रभावहीन और कमजोर व्यक्ति 
भी सामाजिक सरक्षण प्राप्त करने के श्रधिकारी हैं । 


बच्चे के लिए तो ऐसा कहा जा सकता है कि श्रागे चलकर 
वह मा-बाप की सेवा करेगा, पैसा कमाएगा, इत्यादि । लेकिन 
जब मा-्वाप बूढ़े हो जाते हैं, उनमे पैसा कमाने की श्वाक्ति नही 
रहती और उस हालत में भी वीमारी के कारण बटे-बड़े डावटर 
बुलाये जाते हैं तथा उनकी दवाइयो पर हजारो रुपये सर्च किये 
जाते हैं, तो क्या उस हालत में भी उनसे कुछ श्रपेक्षा की जाती 
है ” नहीं । फिर भी परिवार के लोग उनकी सेवा करना अपना 
कर्तव्य मानते हैं। क्यो ”? इसलिए कि यह मानवीय सम्यता का 
प्रावश्यक भ्रग है । मानव के हृदय मे प्रेम की ज्योति जलती 
रहती है । उसी प्रेम के कारण बूढे माँ-वाप की सेवा की जाती 
है। इसके सिवाय किसी दूसरे कारण की खोज कर सकना 
प्रसभव है | दीपक से पूछो कि तुम क्यो जल रहे हो ? सूर्य से 
पूछो कि तुम क्यो चमक रहे हो ? इसी तरह इन्सान से भी पूछी 
कि तुम सेवा क्यो कर रहे हो ? इन प्रश्नो का कोई उत्तर नही 
होता । यदि किसी दुखी को देख कर किसी के दिल में सेवा के 
भाव नही उठते, तो वह इन्सास नही है। सेवा करना, जरूरत- 
मन्‍्द की मदद करता, यही इन्सानियत है। इस इन्सानियत के 
भाव को, प्रेम श्रोर स्नेह की घारा को रुपये-पैसो से खरीदा नही 
जा सकता । सपूर्ण सृष्टि का वैभव एक तरफ श्रोर इन्सानियत 


सर्वोदिय छी व्यापक भावना & 


का भाव एक तरफ, फिर भी दोनो की कोई तुलना नहीं हो 
सकती । वह सारा वैभव नगण्य है, उस इन्सानियत के सामने। 
सम्राट श्रेणिक विचार कर रहे है कि नरक का बन्धन किसी भी 
तरह छूट जाए। इसके लिए वे चाहे जितना मूल्य दे सकते है । 
भगवान महावीर से उन्होने पूछा कि भगवन्‌ ! मेरी नरक गति 
किसी भी कीमत पर टल जाए, ऐसा उपाय बताइए । मैं सर्वस्व 
देकर भी नरक की गति टालना चाहता हूँ । तव भगवान्‌ ने कहा 
कि श्रेणिक ! एक साधक दो घडी के लिए प्राणि मात्र के साथ 
झ्रपनी सहानुभूति और करुणा का भाव जोड कर बैठ जाता 
है, समभाव मे लीन हो जाता है। उसकी उस दी घडी की 
सामायिक भावना के सामने सारे ससार का ऐश्वयं फीका है। दो 
घडी की वह साधना तो खरीदी जा ही नही सकती | किन्तु उसकी 
दलाली भी प्राप्त नही की जा सकती । कितनी बडी बात कही 
भगवान महावीर ने । हृदयस्थ करुणा और प्रेम के थिचार को 
कितना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है । 

राजा का हृदय बदला 


एक राजा नास्तिक था। उसका यह विचार था कि सारे 
ससार का एव्वयं मेरे ही लिए है। मेरे सुखोपभोग मे कोई दखल 
नहीं दे सकता । उसकी यह भावना हछूव के रोग की तरह सारे 
राज्य मे व्याप्त हो जाती है। उसके राज्य मे श्रन्याय-श्रत्याचार 
को बढावा मिल जाता है। उसे बडे-वबडे ज्ञानी मिले, उन्होंने 
उपदेश सुनाए। किन्तु ज्यो-ज्यो उसने उपदेश सुने, त्यो-त्यो अहकार 
भी वढता गया । उसने अपने दरवार में से बडे-बडे विद्वानों 


१० ग्रमर प्रालोक 


को निकाल दिया, तिरस्कृत कर दिया। एक दिन शिकार के 
लिए एक राजा जगल मे भटक रहा था । सूर्यास्त का समय हो 
गया । ग्रनच्धकार छाने लगा। राजा कही का कही रह गया । 
भ्रौर वह जगल मे इधर-उधर भटकता रहा। उसे रामग्ता नही 
मिल रहा था| श्राकाश मे घनघोर घटाए छाने लगी । मेघ गर्जने 
लगे । बिजली कडकडाने लगी । थोडी देर बाद मूसलाधार वारिण 
भी होने लगी। वर्पा के साथ-साथ कभी-कभी ग्रोले भी सर से 
टकराने लगे । जैसे वह किसी पश्ु पर वन्दूंक मारता था, श्रसहाय 
प्राणियों के जीवन के साथ खेल करता था और सोचता था कि 
वाह | मेरा निशाना कितना तेज है, ठीक वैसे हो भ्रव उसके 
सिर पर श्रोले रूपी गोलियो की बौछार होने लगी । राजा कभी 
इधर और कभी उधर भागने की कोशिश करता है, पर कही 
मार्ग दीख नही पडता है। भश्राखिर वह मूछित होकर गिर पडा । 
थोडी देर वाद बारिश बन्द हुई। श्राकाश साफ हुआ । राजा 
की चेतना वापिस लौटी । उसका शरीर काप रहा था ! वह मृत्यु 
की गोद मे से निकलकर झाया था। किन्तु इस गहन रात्रि मे 
कहा जाए ? इधर-उधर भटकते-भटकते एक स्थान पर रोशनी 
दिखाई दी । राजा ने सोचा कि रोशनी है, तो वहाँ श्रादमी भी 
होना चाहिए । राजा भोपडी के दरवाजे तक पहुँचा । तमाम कपड़े 
गीले हो चुके थे । सर्दी से शरीर ठिठुर रहा था। श्ग-अग काप 
रहा था | भझोपडी के भ्रन्दर एक किसान का परिवार था। किसान ! 
ने वाहर किसी के श्राने की आहट पाकर देखा झौर अन्दर भ्राने 
के लिए इशारा किया । किसान ने कहा--“भाई बाहर सर्दी पड़ 
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रही है। वर्षा हो रही है । वहा क्यो खडे हो ? अन्दर आश्ो । 
ग्राग के पास बैठो । चले आग्रों भाई !” राजा ने जैसे ही ये 
शब्द सुने एक गभीर आश्वासन महसूस किया। राजा ने अपनी 
प्रणमा के लम्वे-लम्वे गीत सुने थे । बहुत से विद्वानों ने इलोक, 
कविता, छद श्रादि के द्वारा राजा को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया 
धथा। पर इस स्नेह भरे भाई जब्द को सुनकर उसे श्राज जो 
प्रानन्द मिला, वह भ्रानन्द उसे श्रव तक नसीव नही हुआ था । 


राजा झञ्राग के पास प्राकर वेठा । शिकारी की ड्रेंस देखकर 
किसान ने पूछा, “भाई, क्‍या यह भी कोई शिकार खेलने का 
समय है ? कितना भयानक मौसम है ? कंसी डरावनी हवा चल 
रही है ? इस समय तो तुम्हे श्रपने घर मे आग के पास वैठकर 
सुखपूर्वक समय गुजारना चाहिए था। पर खैर, कोई बात नही । 
लाओ, तुम्हारे कपडे निचोड कर सुखा दू । तुम्हारा शरीर काप 
रहा है | तेल की मालिश कर दू' । उसके बांद तुम रात भर यही 
सो जाना। कितनी सहानुभूति थी, इन वातो मे । राजा को 
किसान की मासूली खटिया पर भी ऐसी मीठी तीद शआई, जैसे 
फूलों की शय्या पर भी नहीं आ्राती थी। प्रात काल जब राजा उठा 
तो क्सान ने वाजरे की वासी रोटियाँ और मीठा दही खिलाया । 
इन रोटियो में वह स्वाद था, जो स्वाद विविध पकवानो और 
मिष्ठानो में भी नहीं होता । 

जब राजा जाने लगा तो किसान ने कहा, श्रच्छा भाई, 
जाना तो तुम्हे है ही, किन्तु फिर कभी इधर श्राश्मो तो इस गरीब 
की भोपडी को भूलना मत । तुम्हारे लिए यह दरवाजा सदा 
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खुला रहेगा। तुम अतिथि देवता हो । फिर कभी इस भोपडी 
को पविन्न करना । राजा अपनी राजघानी मे लौट श्राया। किसान 
के इस करुणा, प्रेम श्रीर सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से उसका हृदय 
एकदम बदल गया । किसान के मृदु व्यवहार ने वह श्रसर किया, 
जो श्रसर बड़े-बड़े ज्ञानी श्नौर विद्वानों के उपदेश से नही हुआ । 
राजा सोचने लगा कि एक व्यवहार तुम्हारा है और एक व्यवहार 
उस किसान का । यदि तुम्हारी तरह ससार बन जाता, तो श्राज 
क्या होता ? कोई दुखी श्रीर श्रभावग्रस्त तुम्हारे दरवाजे पर 
पहुँचता तो उसकी क्या दया होती ” उसे केवल धक्के भ्रौर गालियाँ 
ही मिलती न ? यदि उस किसान के हृदय में दया और करुणा का 
प्रकाश न होता, तो श्राज तुम कहाँ होते ” इसलिए इस ससार में 
जो कुछ है, वह करुणा श्रौर स्नेह ही है ! 

यदि इस ससार मे जीना है, तो प्रेम श्रीर सहानुभूति का 
श्राधार लेना होगा । इन्ही सद्गुणों के द्वारा नफरत श्रौर घृणा पर 
विजय पाई जा सकती है। केवल अपना श्रम्युदय, श्रपना सुख 
निरा स्वार्थ है। जो केवल श्रपनी कौम का सितारा ऊँचा उठा 
हुआ देखना चाहते हैं, या श्रपने राष्ट्र की सनृद्धि का सूर्य चमकता 
हुआ देखना चाहते हैं, वे श्रज्ञान मे है। उनकी दृष्टि सकुचित है । 
युग-धर्म तो व्यापक श्रौर विशाल वनकर सोचने में ही है। यह 
युग-धर्म सर्वोदिय शब्द के द्वारा ठोक तरह से व्यक्त होता है। 
श्राज सर्वोदय शब्द का बहुत प्रचार हो रहा है । उसके पीछे जो 
पविन्न भावनाएं हैं, उनका भी प्रचार हो रहा है । इस प्रकार का 
सर्वोदयमूलक कार्य करने वालो के प्रति मेरी शुभ-कामनाएं है । 


२ 
नारी और पुरुष समान हैं 


समार रूपी रथ के दो चक्र हैं एक पुरुष झोर दूसरा नारी 


वदकिस्मती से मध्य-युग मे नारी का महत्व मात्र इतना ही 
मान लिया गया कि वह घर में रहे और पुरुष के लिए भोग की 
सामग्रियां उपलब्ध करे । पर यह गलत मूल्य श्राज के युग में 
टूट रहा है। भ्रव इस तरह की भावना नही चल सकती । 


विवाह के निर्णय का प्रइत 


मैंने पिछले दिनो एक घटना सुनी--किसी एक लडके श्रौर 
लडकी के वीच में विवाह की वात चली । लडका कालेज में पढ 
रहा था। वह अपने आ्रापको वहुत होशियार मानता था। उसने 
कहा कि मैं पहले लडकी को देखूगा, याद मे ही विवाह के 
सम्बन्ध में निर्णय हो सकेगा । आज से कुछ वर्षो पहले तक यह 
परम्परा थी कि घर का नाई इचर-उघर जाता था, तो वह ध्यान 
में रखता था कि अपने जजमान की लडवी या लडके का विवाह 
करना हैं । जहाँ कही उसे योग्य सम्बन्ध प्रतीत होता, वह बात- 
चीत कर लेता और दोनो तरफ के श्रभिभावको को मिलाकर 
निर्णय कर देता । पर भव वह परम्परा लगभग नमाप्त हो रही 
है। यह प्रगति का युग हैं। इस प्रगति के नशे में लोग अपने 
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श्रापको तथा श्रपनी मर्यादाग्रो को भी कुछ क्रुछ भूलते जा रहे है। 
नारी जागरण का इतना फैलाव है फिर भी भ्रभी तक पुरुष नारी 
पर श्रपने विचार लादता ही चाहता है। यह दुतरफी बात 
आ्राजकजल चल रही है | मेरा मानना है कि यह एक सक्रान्ति काल 
है । कुछ पुरानी मान्यताएँ टूट रही हैं, कुछ नई जुड रही हैं । 
इसके साथ पुरानी परम्पराञ्रो के कुछ गुण नष्ट हो रहे हैं भौर 
नई सभ्यता के गुण भी समाविप्ट हो रहे हैं। पुरानी परम्परा 
के भ्रनुसार जो विवाह तथ होते थे - वे नाई, पुरोहित या माँ-वाप 
मिलकर लडके श्रीर लडकी का जीवन सुखमय हो, इसी हृष्टि 
को प्रधानत। देकर होते ये । पर उस परम्परा मे सब-से-वडा 
दोष यह घुस भ्राया कि माँ-वाप को भी घन का मोह सताने 
लगा । वे लडके-लडकियो को वाजार भाव से बेचने लगे । दहेज 
कितना मिलेगा ? मोटर मिलेगी या नही ? विदेश जाने का 
खर्च मिलेगा या नहीं ” आदि ऐसे ही प्रश्नो पर शादियाँ तय 
होने लगी । यह दोप श्राज भी जारी है। श्राज भी समाज में 
ऐसी श्रनेक लडकियाँ होगी, जो घनाभाव के कारण योग्य वर प्राप्त 
नही कर पा रही है। यह समाज के लिए बहुत ही चिन्ता और 
दु,ख की बात है । 

नई परम्परा के अनुसार लडके और लडकियां एक-दूसरे को 
देखकर अपनी छादी का निर्णय करते हैं। उस समय वे अपने 
जीवन के बारे मे पूरा न सोचकर सौन्दर्य, फैशन आदि को ही 
प्रधानता दे देते है। ये दोनो ही स्थितियाँ ठीक नही है। चाहे 
पुरोहित या माँ-वाप निर्णय करे या स्वय लडके-लडकी देखकर 
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निर्णय करे, पर निर्णय करते समय पूरे जीवन को मद्देनजर रखना 
चाहिए । विवेक जाग्रत रहेगा तो किसी भी हालत मे परेशानी 
नही होगी । मैं जिस प्रसग की चर्चा कर रहा हूँ, वह एक बहुत 
ही दिलचस्प प्रसग है। लडके की इच्छानुसार यह तय हुम्ना कि 
वह लडकी के घर जाए और उससे बातचीत करके विवाह के 
सम्बन्ध मे निर्णय करे । लडका पहुँचा। उसने अपनी भावी 
दुल्हन की परीक्षा लेने के लिए पूछा-- 

क्या तुम पढी-लिखी हो ?' 

जी, हूँ ।' 

'गाना-वजाना श्राता है ? 

जी, आता है ।' 

'भोजन पकाना आता है ”' 

'जी, वह भी श्राता है ।' 

'भिठाइयाँ वर्गरा बना सकती हो ”! 

'जी, वना सकती हूँ 

इस बातचीत से लडकी के मन पर कुछ विचित्र-सा अ्रसर 
हुआ । लडकी स्वाभिमानी थी। यदि उसे कोई वाजार को 
चीज बनाकर तोले तो उसके स्वाभिमान पर श्राघात लगना 
स्वाभाविक ही था । लडकी ने कहा--- 

“क्या भ्रापके सब प्रश्न पूरे हो गये ? मैं आ्रापको पसन्द झाई? 
क्या श्रव मैं भी कोई सवाल पूछ सकती हूं ?” 

लडके ने उत्तर दिया-- 'मेरे सव सवाल पूरे हो गए। तुम 
मुझे पसद हो । अब तुम्हारी जो इच्छा हो, मुझे पूछ सकती हो ।” 
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लडकीने पूछा-- 'मेरे गाने बजाने का तो तब मालूम होगा, 
जब सितार श्रीर वीणा मेरे सामने प्रस्तुत होगी । इसी तरह 
मिठाइयाँ बनाने का भी तव मालूम होगा, जब मिठाइयो का 
सामन मेरे सामने श्राएपा । सीने-पिरोने का भी तभी मालुम 
होगा, जब कपडे श्रीर मशीन उपलब्ध होगी । पर मैं आपमे 
जानना चाहती हुँ कि क्‍या गाने-यजाने का, सीने-पिरोने का, 
खाने-पकाने का सामान एकत्रित कर सफने की क्षमता झ्ाप में है ? 
वस मेरा यह एक ही प्रइन है ?” 

लडके को काटो तो खून नही । वह कालेज में पढने वाला 
विद्यार्थी यह कैसे कहे कि ये सब सामग्रियाँ कमाने श्रौर उपलब्ध 
करने की क्षमता मुझ मे है। श्राखिर उसे कहना पडा कि---“अ्रभी 
तो मैं पड ही रहा हूँ। साल भर बाद एम० ए० करूंगा । 
दुनियाँ के वाजार मे मेरी कीमत लग्रेगी। मुझे कही नौकरी 
ढूँढनी होगी | जब मुझे नौकरी मिलेगी, तब ये सारी सामग्रियाँ 
उपलब्ध हो सकेंगी ।” 


लडकी ने कहा--“मुझे श्रापके इस उत्तर के बारे में कुछ 
नही कहना है। मुझे केवल इतना ही कहना है कि श्राप कृपा 
करके किसी दूसरी लडकी को दूंढिए। भले ही श्रापने मुझे 
पसन्द किया हो, पर मुझे श्राप पसन्द नही हैं ।” 


यह एक घटना है। इस सारी घटना से हम यहाँ केवल इतना 
ही समभना झर समभाना चाहते है कि श्राज का युग किघर 
जा रहा है ? हर मोड पर विवेक का श्रभाव है। या तो माँ-बाप 
लोभ के चक्कर मे श्रा जाते हैं या लडके-लडकियाँ फैशन के 
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चवकर में आ जाती हैं या वासनाएँ उनके जीवन को विनष्ट कर 
देती हैं। पर अब किसी स्वस्थ परम्परा का निर्माण होना 
चाहिए । लडकी ने लडके को जो उत्तर दिया, वह उसकी वीरता 
का द्योतक है। यह उत्तर इस बात का प्रमाण है कि नारी मे भी 
शक्ति होती है, तेज होता है, केवल उसे भ्रभिव्यक्ति देने की 
आवश्यकता है, उसे स्वस्थ दिशा-निर्देश करने की आवश्यकता है । 


स्त्री को तेजल्विता का नमूना 


स्‍त्री की तेजस्विता प्राचीन-युग मे भी कितनी ही बार प्रकट 
हुई है । शकराचार्य जैसे महान्‌ विद्वान को मडन मिश्र की पत्नी 
के सामने श्रपनी श्रजस्न तकंणा शक्ति का प्रवाह रोक देना पडा 
था | मडन मिश्र ऐसे थे, जिनके सामने भारतवर्ष के दिग्दिगन्त के 
विद्वान प्लाते थे श्रौर श्रद्धा से नतमस्तक होते थे। जब विद्वान्‌ 
गाँव के बाहर कुएं पर पूछते कि मडन मिश्र का घर कहाँ है " 
तो पनिहारिनें झआइचयें से घ्रते लगती थी। वे कहती थी कि 
क्या मडन मिश्र का भी घर बताने की श्रावश्यकता है ” बस 
उनके घर की सीधी-सी पहचान है -- 


“जगद्त्र,व था जगदध्तू व घा फीरागना यत्न गिर गिरन्ति । 
द्वारस्थ नोडान्तर-सप्निरुद्धा श्रवेहि तव्‌ सडनपडितोक । 
जिस घर के द्वार पर बन्द पिंजरे में तोता शौर मैना शास्त्रार्थ 
कर रहे हो कि जगद नित्य है या झनित्य है, या क्या है ” समझो 
कि वही मडन मिश्न का घर है। श्री शकराचाय भी उनकी ख्याति 
सुनकर एक वार विचार मे पड गए कि ऐसा भी क्‍या प्रदृभुत 
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विद्वान है वह ” भ्राखिर मइन मिश्र से झास्त्रार्थ करने के लिए 
घकराचार्य पहुँच ही गए। यह निणय हुआ कि जास्त्रार्थ में जो 
भी हारेगा, वह विजयी का शथिप्यत्व स्वीक'रेगा। जास्त्रार्थ 
श्रारम्भ हुआ । तक श्रीर युक्तियों की बौछार होने लगी । दोनो 
ग्रोर से समान प्रभावणाली तक उपस्थित किए जाने रहे। 
शास्त्रार्थ होते-होते किसी एक विपय में मडन मिश्र निरुत्तर हो गए। 
उन्होंने श्रगनी पराजय स्वीकार की। शकराचायें का जिष्यत्व 
स्वीकार करने जा ही रहे थे कि उनकी पत्नी ने श्राचार्य शकर 
को चुनौती दी । शकराचार्य सोचने लगे कि मैंने इतने प्रतिप्ठित 
विद्वान को पराजित कर दिया और भव यह नारी मुझे चुनौती 
दे रहो है। उन्होने चुनौती स्वीकार कर ली। फिर आास्त्रार्थ 
शुरू हुआ । इस वार शकराचार्य का रास्ता और श्रधिक बीहड 
हो गया था | मडन मिश्र की पत्नी के सामने उनकी तकंशक्ति 
छिन्न-भिन्न हो रही थी। उसे सहसा पराजित नहीं किया जा 
सका । श्राखिर शकराचार्य को छह महिने तक सोचने श्रौर विचार 
करने के लिए समय माँगना पडा । यह है एक स्त्री की प्रवल 
तेजस्विता का छोटा सा नमूना । पर पुरुष अपने स्वार्थ के 
कारण स्त्री की शक्ति को पहचानना नही चाहता 


प्रपेक्षा हृष्टि 

स्त्री और पुरुष में श्रात्मा की हृष्टि से कोई भेद नही है | 
ग्राध्यात्मिक सावना के लिए भी दोनो का समान अधिकार है। 
केवल देखने का नजरिया ही भिन्न-भिन्न होता है। भारतीय 
विचार-धारा किसी एक ही पक्ष का श्राग्रह नहीं रखती। “एक 


तारो श्रार पुरुष समान है १६ 


सदे विप्रा वहुधा वदन्ति--ऐसा श्ास्त्रकारो ने कहा है। एक ही 
सत्य को अनेक तरीको से कहा जा सकता है। सच तो यह है कि 
भाषा का कोई भी छाब्द सत्य को पूरी तरह से न तो पकड 
सकता है और न व्यक्त ही कर सकता है । शब्द सत्य के चरणों 
का स्पर्श मात्र कर सकता है। इसलिए हमारे यहाँ एक प्राचार्य 
कुछ कहता है और दूसरा कुछ और ही कहता है। यह देखकर 
बहुत से लोग अम मे पड जाते हैं झौर कहने लगते हैं कि उन 
भ्राचार्यों के दिमाग सही नही थे । तभी तो ऐसी परस्पर विरोधी 
वातें कहते थे। क्योकि सत्य तो सर्वत्र एक ही होना चाहिए । 
प्रलग-प्रलग वाते कही जा रही हैं, तो उनमे से कोई न कोई 
भूठा होना ही चाहिए । पर ऐसी बात नही है। मैं तो समझता 
हूँ कि यह वडे गोरव की चीज है। यदि सत्य सीमित होता, 
सकुचित होता, तव तो वह शब्दों मे गिरफ्तार किया जा सकता 
था या उसे हम किसी एक ही तरह से वयान कर सकते थे, 
विन्तु चूंकि सत्य सीमित नही है, सत्य श्रनन्त है, इसलिए उसे 
व्यक्त करने के प्रकार भी शभ्रसीमित और अनन्त ही होने चाहिए । 
कोई पनन्‍्थ ऐसा नही है, और कोई शास्त्र ऐसा नही है, जो कह सके 
कि सारे सत्य मेरी पकड में श्रा गए हैं। सत्य अमृत का सागर 
है । पन्य गश्रौर शास्त्र छोटे-छोटे घडे हैं। जिसका जैसा पात्र है, 
उसमे देसा ही रूप उस झमृत का दीख पडेगा । पर सारा सागर 
तो उस पात्र मे समा नहीं सकता न ? इसलिए इसमे तो गौरव की 
ही वात है कि असरय भारतीय ऋषियों ने सत्य के अ्रमृतमय 
सागर से घट भर-भर कर लोगो के घरो तक पहुँचाया। फिर 
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चाहे उसे किसी भी तरह से और किसी भी रूप में क्‍्यो ने 
पहुँचाया हो । 


सत्य एक हिमालय है । कुछ लोग उसके पूरब में रहते हैं 
श्रीर कुछ उसके पशिचम मे । पूरव वाले हिमालय के पूर्वी भाग 
को हिमालय कहते हैं श्रौर कुछ लोग उप्तके पश्चिमी भाग को । 
किसी ने हिमालय का पूर्वी भाग से चित्र लिया, किसी ने 
उत्तरी भाग से चित्र ले लिया श्र किसी ने दक्षिणी भाग से। 
वे चित्र श्रापस में मिलते नही है । फिर भी यदि कोई कहे कि यह 
हिमालय का फोटो नही है, यदि एक ही हिमालय के ये फोटो 
होते तो आपस में एक-दूसरे के समान ही होते । तो यह कहना 
उसका उचित नही माना जाएगा । इसी तरह एक ही सत्य के 
झनेक पथो और शास्त्रो मे जो अनेक रूप दीखते है, वे उस एक ही 
सत्य के पृथक्‌-पुथक्‌ चित्र है। यद्यपि इन चित्रो से वास्तविक 
सत्य का पूरा फैसला नही हो सकता । उसके लिए अनन्त ज्ञान 
यानी केवल ज्ञान की भ्रावश्यकता है, क्योकि भ्रनन्‍्त ही श्रनन्त 
का फैसला कर सकता है। ये सब ग्रन्थ और पन्थ सान्त हैं। 
ग्रनन्त नही है। इसलिए उस श्रनन्त सत्य का फैसला उन ग्रथों 


ओर पथो से नहीं हो सकता । 


इसलिए श्रपेक्षा दृष्टि को समझना चाहिए । यह श्रपेक्षा दृष्टि 
ही जीवन की सही दृष्टि दे सकती है । फिर स्त्री और पुरुष का 
भेद मिट जाएगा। सब श्रात्माएं समान है, सबको विकास करने 
का समान अवसर मिलना चाहिएं, सबको सामाजिक क्षेत्र में 


नारी श्लोर पुरुष समान हैं २१ 


समान अधिकार मिलना चाहिए, इत्यादि विचार स्पष्टता से समझ 
मे जरा जाएगे। आञ्राज नारी की जो उपेक्षा है, वह उपेक्षा वृत्ति 
मिद्द जाएगी । 


जब तक पति झौर पत्नियाँ एक-दूसरे के लिए परस्पर मुक्ति- 
दाता बनना प्लंगीकार नहीं करते, तव तक संसार भर की धर्म 
पुस्तकें कुछ लाम नहीं कर सकतों ॥ 


सामाजिक जीवन की पहली शर्ते त्याग है। श्रौर त्याग की 
पहली शर्त कत्तंव्य-धनुभव । 


पुरुष फी श्रपेक्षा नारी श्रधिक वुद्धिमती होती है, क्योंकि चह्‌ 
जानती कम, पर समकती अधिक हे । 


ई 
शरीर ही सब कुछ नहीं है 


शरीर क्षणभगुर है। शरीर से ममता छोडे बिना कन्याण 
नहीं हो सकता । दो तरह की बुद्धियाँ होती हैं। एक श्रात्म-चुद्धि 
श्रौर दूसरी देह-बुद्धि | यह देह-बुद्धि ही शारीरिक ममता और 
दारीरिक गर्व है। साधक के लिए देह-बुद्धि को छोडना बहुत 
श्रावरयक बताया गया है। श्रमण-सस्क्ोति और ब्राह्मण-सस्कृति 
दोनो मे यही बात मिलती है कि देह बुद्धि का त्याग करो | क्‍यों 
कि मनुष्य के सबसे श्रधिक निकट शरीर ही है, इसलिए मनुष्य 
की सर्वाविक ममता दरीर के प्रति रहती है । जब मन इस देह में 
बन्द हो जाता है, तो मन के सकलप भी श्रपने श्राप देह तक ही 
सीमित हो जाते हैं। और मानसिक सकलपो के सीमित होने पर 
कर्म-शक्ति भी सीमित हो जाती है । जव इन्सान अपने हड्डी- 
माँस के शरीर मे सिमिट कर सकुचित बन जाता है, तब उसको 
वृत्तियाँ बहुत ही क्षुद् हो जाती है । जब तक जीवन विशाल रहता 
है, तब तक उसकी आात्म-चेतना जागृत रहती है । पर जब जीवन 
झुद्र वन जाता है, केवल देह-बुद्धि मे ही बंघ जाता है, तब उसकी 
श्रात्म-चेतना मर जाती है । और सारा जीवन दरीर मे ही वन्द 
हो जाता है । 


शरीर ही सब कुछ नहीं है २३ 


*कुसग्गे जह श्रोसविन्द्रए थोव चिट्ठुआ9 लब माणए। 
एवं मशुयाण जीविय समय गोयस ! मा पसायए हा 


भगवान महावीर कहते हैं कि--“दूबव पर स्थित ओस मोती के 
दाने की तरह चमकती है, पर सूरज का प्रकाश निकला, हवा का 
एक भोका आया श्नौर झ्योस नीचे गिरते ही मिट्टी मे मिल जातो 
है ।” डीक मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। वह कब तक 
चमकता रहेगा, इसका कोई पता नहीं । इसलिए साधक को क्षण 
मात्र भी प्रमाद नही करना चाहिए । 
कर्ण की नसीहत 

महाभारत मे श्राता है कि इन्द्र ब्राह्मण का रूप बनाकर कर्ण 

से दान माँगने श्राया । दान भी कवच और कुण्डल का। कवच 
श्लौर कुण्डल देने का अर्थ है---अपने जीवन को ही दे देता । 


महाभारत में कहा गया है कि 

“यह घन, ऐश्वर्यं चचल हैं। इसका कोई ठिकाना नही 
है । कालचक्र के झोको मे वडे-बडे साम्राज्य ढह गये । वडी-बडी 
जातियाँ समाप्त हो गई । इसलिए इस भौतिक सप्पत्ति की कोई 
स्थिति नही है ।” ससार का इतिहास जन्म-मरण का इतिहास है । 
डूस वास्तविकता की कर्ण ने ब्राह्मण रूपघारी इन्द्र के सामने 
प्रस्तुत किया । कर्ण ने यह भी कहा कि वित्त तो चचल है ही, 
पर उससे भी श्रधिक चचल यह मन है। श्रन्दर जो सत्य का 
दीपक जल रहा है, वह न मालूम हवा के किस भोंके से बुक 
जाए । इसी तरह जीवन भी चचल है । न मालूम यह साँस कब 
बन्द हो जाए। इसलिए हे ब्राह्मण, जल्दी हाथ फैलाओ झौर जो 


र्ड भ्रमर शालोक 


मांगा है, सो लेलो। धर्म का कार्य करने में विनलम्ब करना 
प्रक्षम्य है । 

कितनी गहरी सास्कृतिक ध्वनि और वैराग्य का राग इस 
कथन से निकलता है। भारतीय चिन्तन इस शरीर को, इस 
जीवन को श्रौर इस घन को क्षणभगुर समझता है। इस 
क्षणभगुरता को समभने से मन का घु घलापन साफ हो जाता है । 
श्रांखों पर जो भ्रभिमान का पर्दा है, वह फट जाता है। भोग- 
विलास के प्रति रही हुई श्रासक्ति चूर-चूर हो जाती है । 
शरीर से शभ्रात्मा को स्वतत्न करने की प्रेरणा मिलती है। इस 
सस्क्ृति से हमे यह समभने का अ्रवसर मिलता है कि करने 
पर ठालने लायक काम इस जीवन में कोई नही है । जो कुछ 
करना है, श्राज ही करो, अभी ही करो | कर्म में जुट जाओ । 


पाडव जब वनवास मे थे, तब वे सूने जगल में घूम रहे थे । 
यह इसका प्रमाण है कि श्राज का श्रात्यतिक सुख कल किस तरह 
महान्‌ विपदा मे बदल जाता है। ये भौतिक सुख कितने क्षण- 
भग्ुर है। पाडवो का मन बलवान था, इसलिए उन्होने दुख मे 
भी आरानद माना | उन्होने सोचा कि ये सब जीवन मे चलने वाले 
ऐसे तूफान है. जो तेज गति से श्राते है श्रौर उसी गति से चले 
भी जाते है। 


युधिष्ठिर का श्ात्मज्ञान 


एक बार एक सूने स्थान पर भीम को प्यास लगी, तो वे 
जल पीने गए । थोडी दूर स्वच्छु जल से भरा एक सरोवर था | 


शरीर ही सब कुछ नहीं है २५ 


भीम ज्योही जल पीने को उद्यत हुए कि श्रचानक श्रावाज श्राई 
“उहरो, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो । मेरे प्रश्न का उत्तर दिए 
बिना जल को छूने ही तुम पत्थर वन जाग्नोगे ।” श्रपने शरीर का 
गवें रखने वाले, सोते-जागते युद्ध के स्वप्न देखने वाले भीम ने 
इस आवाज को सुनी-अनसुनी कर दी और कहा 'मूर्ख, तुम क्या 
प्रश्न पूछते हो ? मैं कुछ नही जानता | मैं पानी पी रहा हूं ।' 
यक्ष ने एक बार और चेतावनी दी। पर जिसे अपने बल पर अ्रभि- 
मान होता है, वह दूसरे के भ्रधिकार का स्याल नहीं रखता । 
ज्योही भीम ने पानी को छुप्मा कि उनका वह विराट छारीर पहाड 
की चोटी की तरह गिर पडा। पीछे से युधिष्ठिर को चिन्ता हुई 
कि झाखिर भीम को इतनी देर कैसे लगी ? उन्होने श्रजु न को 
पता लगाने भेज! । अजु न ने सरोवर पर जब भीम को मूछित 
देखा तो आश्चर्य मे डूब गए । बडे-बडे हाथियो को गेंद की तरह 
उछाल देने वाले महावली भीम की यह हालत | खैर, पहले 
पानी पीलू और फिर जाकर भाइयो को सूचना करू । यह 
सोचकर ज्योही श्रजुन पानी के निकट आया कि फिर वही 
प्रोबाज भाई । अजु न को भी घनुष चलग्ने की अ्रपनी शक्ति पर 
वडा नाज था। उसने कहा--ये तत्त्वज्ञान को वातें मैं नहीं 
जानता। मुझे प्यास लगी है। मैं पानी पीऊँगा ही ।' ज्योही श्रजु न 
ने जल लेने को हाथ वढाया कि वे भी भीम की तरह डास खा- 
कर घराशायी हो गए। जिस तरह भीम का श्रभिमान चकना- 
घूर हआा, वैसे ही धनुष चलाने की दाक्ति भी घरी रह गई। 
उधर युधिष्ठिर चिंतित हो उठे । उन्होने नकुल झौर सहदेव को 
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पता लगाने के लिए भेजा | नकुल और सहदेव सरोवर पर झाए । 
उनको भी यक्ष की वही श्रावाज सुनाई दी। पर उन्होंने भी 
उधर कोई ध्यान नही दिया । फलस्वरूप अपने दोनों भाइयो की 
तरह ही उन्हें भी वही लेट जाना पडा। श्रासिर युधिष्ठिर विद्धल 
हो गए | उनकी समझ में नही श्रा रहा था कि जाने वाला कोई 
भी क्यो नही लौट रहा है ” वे स्वयं उठे श्रौर परिस्थिति देखने 
श्राएं। चारो भाइयों को उस तरह घराजायी पटे देखकर युधिप्टिर 
चकित रह गए । युधिप्ठिर कुछ सोच ही रहे थे कि इतने में वही 
श्रावाज उन्हे सुनाई दी। “पानी मत पीना ! मेरे प्रश्नों का उत्तर 
दिए बिना पानी पिया तो तुम्हारी भी वही गति होगी, जो इन 
चारो की हुई है ।/ युधिप्ठिर सारी स्थिति को तुरन्त समझ गए । 
उन्होंने कहा क्---'यह कसी वात कह रहे हो | जिसके चार भाई 
मूछित पडे हो, क्या उसे पानी पीने की सुध रहेगी ? मालूम होता 
है तुम देव हो श्रीर सर्वे सुलभ जल पर अपना अ्रधिकार करके 
लोगो को कष्ट दे रहे हो | क्या किसी देवता के लिए ऐसा करना 
उचित है ? भला, जल जैसी चीज पर भी श्रधिकार किया जा 
सकता है ?” इस प्रका" युधिष्ठिर ने तत्व-चितन से भरी बातें 
कही । उनकी वाणी में जोश था, वल था श्र भारतीय-सस्क्ृत्ति 
का श्रसर था | युधिप्ठिर ने यक्ष को बताया कि जल पर, अन्न 
पर तथा इसी तरह प्रकृति के तत्त्वो पर स्वामित्व बताने का 
किसी को भी भ्रधिकार नही है | इन वस्तुओं पर इस सृप्टि के 
समस्त प्राणियों का अधिकार है | तुम जल पर अपना अ्रधिकार 
जताते हो, यह तुम्हारी ममता है । यह सुनकर यक्ष ने कहा कि 


शरीर ही सब कुछ नहीं है २७ 


यह तत्त्वज्ञान की चर्चा फिर करेंगे।” भ्रभी तो मेरे प्रश्न का उत्तर 
दो ; तुम्हारे भाइयो से मैंने यही कहा था, पर वे मेरे प्रश्न का 
उत्तर दिए बिना जल पीना चाहते थे | इसीलिए मैंने उन्हे वेहोश 
किया । भव तुम्हें मेरे प्रइत का उत्तर देना होगा ।” युधिष्ठिर ने 
कहा--- 'वोलो, तुम्हारा परन कया है ?” यक्ष ने पूछा-'का वार्ता ” 
युधिप्ठिर ने उत्तर दिया-- 


“नूतानि काल पचतीति वार्ता ।” 

प है यक्ष | इस ससार में काल ही ऐसा है, जो सारी सृष्टि को 
क्षीण करता है तथा उनमे परिवर्तेन करता है। इसके अलावा 
श्रौर क्या वात हो सकती ? तुमने श्राज मेरे भाइयो को यहाँ 
मूछित किया है, किन्तु एक दिन इस काल के चक्र मे तुम्हे भी 
ग्राना होगा । और उस लपेट में तुम्हारा जीवन भो समाप्त हो 
जाएया । यही वात है । इस ससार मे कोई श्रमर नही है ॥” यह 
गभीर उत्तर सुनकर यक्ष गदगद हो गया | इस तरह का एक पूरा 
पक्ष सवाद महाभाग्त मे श्राता है। आखिर यक्ष प्रमन्न होकर 
चारो भाइयो को स्वस्थ कर देता है । कहने का सार वह है कि 
इस प्रश्न का उत्तर विना आत्म-शक्ति के और गआत्म-चेतना के 
नही दिया जा सकता था। भीम और शअ्जु न का वल जहाँ मात 
हो नह गया, झरीर के पौठप ने कोई काम नही दिया, युत्रिप्ठिर 
ने श्रात्म-न्नान की वाव कहकर यक्ष को चक्तित क्र दिया। अत 
शरीर वल का गर्व न करके आत्मज्ञान को बटाना चाहिए । 
यृधिप्ठिर ने कितनी महत्त्व की वात कही कि--“यह कानचक्र 
शरीर के दल तथा सौन्दर्य को मिट्टी मे मिला देता है ।” 
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इन्द्र फी प्रार्थना 


भगवान महावीर जब जीवन की श्रन्तिम यात्रा पर चल रहे 
थे, लोग दूर-दूर से प्रभु के चरणों मे अन्तिम श्रद्धाजलि चढाने के 
लिए उमड-उमड कर झा रहे थे : उसी समय इन्द्र भी महावीर के 
चरणी में उपस्थित हुआ झर निवेदन करने लगा कि---भगवन्‌ 
श्रापकी भ्रायु समाप्त होने को तो है, पर मेरी एक प्रार्थना है कि 
कुछ समय के लिए श्रपनी झायु श्रौर बढ़ा लीजिए, ताकि उन 
हजारो भक्तो को आपके दर्शन मिल सकेंगे, जो बहुत दूर-दूर से 
श्रा रहे हैं ।” महावीर ने उत्तर दिया--“न भूयों न भविस्सई ।' 
“हे इन्द्र | ऐसा श्राज तक कभी नही हुआ भर न श्रभी हो सकता है 
श्रौर न भविष्य में ही हो सकेगा ।” काल के प्रवाह को रोकने की 
शक्ति किसी भी महापुरुष मे नहीं है। शरीर क्षणभगुर है। वह 
मृत्यु से लड़ने मे समर्थ नहीं है। इसलिए श्रायु को लम्बी कर 
सकना सर्वथा असभव है। महावीर ने जब प्राण-त्याग किया, तव 
हजारो भक्त विना दर्शनों के रद्द गए । भला, श्रनन्त शक्तिशाली 
तीय॑डूर भी थोडे वक्त के लिए काल को नहीं रोक सके | इससे 
श्रासानी से समझा जा सकता है कि शरीर की क्‍या स्थिति है ? 
ऐसे शरीर से ममता करना क्या भ्रर्थ रखता है ? 


स्वामित्व बुरा है 

मनुष्य ममता का घेरा डालकर अपने आपको बाँध लेता है । 
इस उन्मुक्त विद्व को भी बाँध लेता है । यह धरती श्रखड थी, 
पर मनुष्य की ममता झौर श्रहकार ने इस घरती के टुकडे- 
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टुकड़े कर दिए । मन के टुकडे होने से सब चीजे खडित हो जाती 
हैं । इस जमीन के बटवारे के लिए खून बहाया जाता है। एक 
कहता है--यह मेरी सीमा है दूसरा कहता है यह मेरी सीमा 
है । तब वेचारी पृथ्वी भी मनुष्य की वेवकूफी पर हँसती है । वह 
सोचती है कि न जाने कितने लोग यहाँ झाए। उन्होने मेरी छाती 
पर श्रपनी-भ्रपनी सीमाश्रो के पत्थर गाडे, पर श्राज तक कोई 
जिन्दा न रहा । सीमा बाँधने वाले तो नष्ट हो गए, पर मैं वही 
का वही हूँ। 

मनुष्य इस पृथ्वी पर, श्रज्न प्र, नदियो पर एकाधिकार करना 
चाहता है। समुद्र और श्राकाश पर भी श्रधिकार करने के लिए 
प्राज का मनुष्य तैयार है। मगल लोक और चन्द्रलोक पर भी 
अधिकार करने की तैयारी चल रही है। वहाँ भी प्लाठ बिकने 
शुरू हो गये है। पर वे नही सोचते कि जब इस घरती पर ही 
किसी का अ्रधिकार नही रहा तो श्राकाश पर क्‍या श्रधिकार जम 
सकेगा ? पर मनुष्य सोचता है कि वह अ्रमर है। और इसलिए 
जहाँ तक सभव हो, वह श्रपना श्रधिकार क्षेत्र व्यापक, विस्तृत 
कर ले । मन की यह ममता ही श्रधिकार की भावना को जन्म 
देती है, सीचती है । चच तो यह है कि यह शरीर श्रोस के बिन्दु 
की तरह क्षण-भगुर है । इसी तरह जो घन, ऐश्वर्य श्रादि है, वह 
भी मिट्टी के ढेले के समान है । न मालूम कव गिरकर फूट जाए। 
न जाने कितने घन, ऐश्वर्यं, सत्ता और बल वाले पैदा हुए श्रौर 
नप्ट हो गए | इसलिए हमे उस परम सत्य की खोज करनी है जो 
कभी नण्ट नहीं होता । 
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जब तक इस दुनिया में रहना है, तव तक इस शरीर में भी 
रहना ही पडेगा । भारतीय घर्म और दर्शन यह नही कहता कि 
शरीर मे रहना नही है। पर घणरीर में ही सब कुछ भूल नही 
जाना चाहिए, श्रर्थात शरीर की ममता से पागल मत बनो । घन 
श्रौर ऐश्वर्य में श्रासक्त मत बनो । यह मत वाहो कि सारे धन 
पर तुम्हारा ही एकाधिकार हो जाए। जैसे साप खजाने पर 
बैठ जाता है, तो न स्वय ही उस खजाने का उपयोग करता है और 
न दूसरो को करने देता है, ऐसी मनोवृत्ति मनुष्य की नही होनी 
चाहिए । यह विष्व एक विशाल सरोवर है । इसमे स्वय भी स्नान 
करो भ्रौर दूसरो को भी करने का अवसर दो, अश्रर्थात्‌ खुद भी 
जीओ श्रौर दूसरो को भी जीने दो। किसी भी चीज के मालिझ 
बनने की भ्राकाक्षा रखना या उस पर एकाधिकार कर लेना बुरा 
है । इसी तरह प्रतिप्ठा पाकर भी अन्धे नही बन जाना चाहिए । 
यह धन, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, ससार के श्रांवकार मनुष्य को अन्धा 
बनाने के लिए नही होते । आात्म-ज्ञान की आँखे नित्य खुली हुई 
रहनी चाहिए। 


प्रन्धे होफर मत चलो 


वात कुछ पुरानी है । राजा ने पास बैठे मत्री ने पूछा-- 
“तुमने मेरे पिता को देखा है, उनकी राजनीति भी देखी है श्नौर 
वतंमान राज्य को भी देख रहे हो। मेरा यह मानना है कि पिता 
जी से भ्रधिक मेरे राज्यकाल मे लोग श्रच्छे श्ौर सुखी हैं ।” राजा 
की यह अ्रहकार भरी वात सुनकर मत्री चुप रहा । उसे चुप रहना 
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ही चाहिए था । राजा कुछ समय के लिए बिना वृद्धि का हो, 
तब भी चल सकता है। किन्तु मत्री बिना बुद्धि के एक क्षण भी 
नहीं रह सकता । मत्री राजा पर शासन करने वाला होता है । 
यदि मत्री अपने कतंव्य का ठीक पालन न करे तो राज्य और 
प्रजा दोनो को वरबाद कर सकता है | कुछ क्षण चुप रहकर मत्री 
ने राजा से पूछा--“राजनू्‌ ' आपने अपने साम्राज्य के लिए क्या-बया 
किया है ? आपके इदं-गिदे घूमने वाले चन्द लोग यदि सुखी है 
तो क्या वह समस्त राज्य के सुखी होने का प्रमाण है ? महाराज, 
दुनिया बहुत बडी है। श्राप इस भव्य महल में बैठकर सोच रहे 
हैं कि मेरे साम्राज्य मे लोग बहुत सुखी हैं पर पीडितो तथा 
दरिद्रो तक श्रापकी नजर नहीं पहुँची है । उस भिखारी की ओर 
देखिए जिसने फटे-चिघडे लपेट कर लज्जा को बचा रखा है । 
जिसका चेहरा मुरमाया हुआ है । जो हाथ फैला-फंलाकर अ्रपनी 
भूख का इजहार कर नहा है । यह भिखारी भी तो आपकी ही 
प्रजा का एक श्रग है । क्‍या इसे देखकर यह कहा जा सकता है कि 
झ्रापकी प्रजा सुद्धी है ”” राजा भिखारी को देखकर अवाक रह 
गया । राजा ने कहा--“यह तो मेरी हृष्टि मे कभी नही श्राया ।” 
यह कहते हुए राजा ने श्रपनी जेव से वहुत से सिक्के निकाले झोर 
जिधर से भिखारी झा रहा था, उसी रास्ते पर विखेर दिए । राजा 
ने सोचा कि भिखागी श्राएणा श्रौर खुण होकर इनको वटोर 
लेया । किन्तु देखता वया है? भिखारी ध्ाया ओर 'भिक्षा दो' की 
श्रावाजे लगाता हुआ उनके ऊपर से निकल गया ! उसने एक भी 
सिक्का नहीं उठाया । राजा को श्राब्चयं हुआ । मत्री की ओर 
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मुह करके उसने कहा--“यह तो कोई सन्त अथवा त्यागी मालुम 
होता है । जो इतने ऐण्वर्य को पैरों से रोदता हुआ चला गया । 
रहस्य समभने के लिए राजा ने उस भिखारी को बुलवाया और 
पूछा कि क्‍या तुम कोई सन्त हो ? 'नहीं--महाराज, में तो एक 
दरिद्र भिखारी हूँ ।!! तो क्‍या तुम अधे हो ? “तही--महाराज, मुझे 
तो सब ठीक सूमाता है । तो बताग्रो कि महल के नीचे से गुजरते 
समय रास्ते पर तुमने कुछ देखा ?--'नही,महाराज सिवाय ककर 
पत्थर के वहाँ श्रौर कुछ नही था ।' राजा ने तेजी मे श्राकर कहा- 
“श्ररे मूर्स | वहाँ कितना घन विखारा पडा था। तुमने देखा क्यों 
नही ?” भिखारी को याद श्राया श्रीर उसने सच-सच बताते हुए 
कहा--'महा राज, उस समय मैं सोच रहा था कि यदि बुढ़ापे मे 
मेरी श्राँखें खत्म हो जाएँगी, तो मेरी क्‍या हालत होगी ? इसलिए 
जरा अ्रखे मू द कर चलने का श्रम्याम करों। यही सोचकर उस 
समय मैंने भ्राँखें मू द ली। पैरो में कुछ गडने पर मैंने सोचा -- 
सभवत बच्चे ककरो से कुछ खेलते रहे होंगे । वे ही ककर मेरे 
पैरो मे गड रह होगे . यह सुनते ही राजा श्रौर मत्री ने माथा 
ठोक लिया । 

जिसकी श्रखें बन्द हो, वह तो भिखारी का भिखारी ही 
रहेगा । ससार में सव कुछ है, हर मार्ग पर आनन्द ही आनन्द 
है | किन्तु जो श्रधा होकर चलेगा, उसे कुछ भी नही प्राप्त 
होगा । जो भौतिक नेत्र बद कर लेता है, वह जब इतने लाभ से 
वचित रह सकता है, तव भला जो ज्ञान-नेत्र बद करके चलता है, 
उसका क्या हाल होगा ? अहिसा, करुणा, सत्य जैसे सदगुरा 
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सर्वत्र बिखरे पड़े है । उनमे से मनुष्य यदि एक भी उठा ले, तो 
फल्याण हो सकता है। किन्तु हेयोपादेय का ज्ञान भूलकर श्राँखे 

बन्द करके चलेगा, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा | शारीरिक अ्भि- 
मान और ममता के कारण ज्ञान-नेत्रों पर पर्दा पड जाता है। 
घन झौर ऐदवर्य से ज्ञान-नेत्र चु धिया जाते हैं। फिर भ्रच्छे और 
चुरे का भान नही रहता । इसलिए हर मनुष्य को अ्रपनी श्राँखो 
प्र से यह पर्दा हटाने का प्रयत्न करना चाहिए। शाँखें खोलकर 
देखने से पता चलेगा कि दूसरे भी मनुष्य हैं | दूसरो की भी 
प्रावश्यकताएँ है । दूसरे भी जीना चाहते हैं। भारतीय सस्कृति 
कहती है कि--जीम्रो भ्रौर जीने दो ।' श्रपने मन को विशाल 
चनाओ्रो । श्रपने देह की ममता छोडो | जब तक यह ममता नही 
छूटेगी, तद तक मनुष्य श्रपता कल्याण नही साध सकेगा । 
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वह भी एक युग था, जब मानव नगर की सम्यता से नहीं 
श्राया था। वन की सम्यता में ही वह रह रहा था। वहाँन 
राजा था, न प्रजा | सारा समुदाय प्रकृति की गोद मे जीवित था, 
मनुष्य की श्रावश्यकताएँ इतनी सीमित थी कि उनकी पूर्ति प्राक्ृ- 
तिक साधनों से ही हो जाती थी । मनुष्य का मनुष्य से इन्द्र भी 
नहीं होता था। जब श्रावशयकताएँ बढ रही हो, फंलती हुई 
इच्छाश्रो का नियत्रण नही हो रहा हो श्रौर उन इच्छाओं के 
अनुपात मे सामग्रियाँ प्राप्त नही हो रही हो, तब वचस्तुग्ो पर 
प्रधिकार करने का प्रश्न श्राता है । श्लौर यह भ्रधिकार की भावना 
ही इन्द्र पैदा करती है। इन्सान से इन्सान टकराता है, फिर इस 
सधर्ष को मिटाने के लिए किसी मध्यस्थ की श्रावश्यकता होती है । 
उस समय चाहे उसे जगली सम्यता का समय ही कहा जाए, 
भ्रत्यन्त शान्तिमय श्रौर मगलमय वातावरण था। इन्सान मेहनत 
करता था और शआ॥रानन्द से जीता था। पर जव इन्सान ने श्रपनी 
श्रावरयकताञ्ो का घेरा विस्तृत किया श्र जब उन श्रावश्यकताओो 
की पूति के श्रनुपात मे प्राकृतिक उत्पादन कम होने लगा, तब 
नागरिक सभ्यता का आरम्भ हुआ । नागरिक सभ्यता के श्रारम्भ 
के साथ ही सघर्ष झौर इन्द्र का भी झारम्भ हुझा । 
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ग्रादि-पुग की समाज-व्यवस्था 


जब भ्ाकाक्षाएँ बढती है, तब आदमी बहुत कुछ सग्मह करने 
की सोचता है । रोजमर्रा की खपत के सामान से वह सतुष्ट नहीं 
होता । वह सोचता है कि यदि अधिकाधिक वस्तुशो का सग्रह 
उसके पास रहेगा, तो वह भविष्य मे अपने श्राप को एवं श्रपने 
परिवार को सुरक्षित रख सकेगा । इस भावना से सग्रह करने की 
वृत्ति का जन्म होता है। फिर येन-केन प्रकारेण श्रादमी संग्रह 
करने के लिए प्रयत्तशील होता है। सग्रह करने के साधन शुद्ध है 
या नही, इस बात की भी उसे चिन्ता नही रहती । इसी तरह की 
परिस्थिति का प्लारम्भ जिस युग मे हो रहा था, उसी युग मे 
भगवान्‌ ऋषभदेव श्रवत्तरित्त हुए । 


ऋषभदेव ने नागरिक सम्यता को व्यवस्थित रूप दिया। 
उसका शास्त्रीय ढग से विकास किया। उनके कामो का शोर 
उनकी रचना-शक्ति का विशद विवरण वेदो श्रोर उपनिषदो मे 
भी प्राप्त होता है। उन्होने देखा कि समाज व्यवस्था की नयी 
चुनियादे डालने का यह समय है, उस नयी व्यवस्था की पद्धति से 
ध्रनभिज्ञ मानव एक-दूसरे से सघष्षे कर रहे हैं, एक-दूसरे से 
टकरा रहे हैं, इसलिए मुके नई समाज-व्यवस्था का वास्तविक 
रूप प्रयट करना चाहिए । श्रव इन्सान को केवल प्रकृति के भरोसे 
नही छोडा जा सकता । श्रव समाज की व्यवस्था मानवीय पुरुपार्थ 
के भश्रधिष्ठान पर ही टिक सकेगी । 

यह सोचकर ऋषभदेव समाज के सामने झाए। उन्होंने 
दताया कि--“श्ो मानव ' तुम्हारे हाथ केवल खाने के लिए नहीं 
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है, वल्कि खाने के वास्ते कमाने के लिए भी है। तुम्हारे पास हाथ 
है, इसलिये तुम भाग्यशाली हो । इन हाथो से तुम मेहनत करो, 
समाज के साथ बाँटकर, प्रेमपूर्वक साझो और दूसरो को कष्ट न 
पहुँचाते हुए भ्राराम से जीझरो ।” यह सारगभित सिद्धान्त ऋषभदेव 
ने प्रस्तुत किया । श्राज भी लोग हाथो का श्रधिक उपयोग खाने 
के लिए ही करते है । वे नही समभते कि यदि एक हाथ खाने के 
लिए है, तो दूसरा हाथ उत्पादन करने के लिए भी है। इतना ही 
नही, बल्कि दोनो हाथ कमाने के लिए है । एक हाथ का कमाया 
हुआ श्रादमी स्वय खाए श्रौर दूसरे हाथ की कमाई समाज को 
प्रपित कर दे । ऋग्वेद के महान्‌ ऋषि ने कहा है कि--- 
“शत-हस्त समाहर सहस्न-हस्त सकिर ।” 


मनुष्य | तुम सी हाथो से एकत्रित करो श्रौर फिर उस एकत्रित 
हुए ऐड्वर्य को हजार हाथो से बाँट दो। यदि तुममे वॉँटने की क्षमता 
नही है, तो जो तुम सौ हाथो से ऐश्वर्य बटोर रहे हो, वह पाप ही 
बटोर रहे हो, पुण्य नही । इसका भ्राशय यही है कि पुरुषार्थ करके 
जो व्यक्ति उत्पादन करता है, वह केवल श्रपने ही भोग के लिए 
नही होना चाहिए । उसमे समाज का भी हिस्सा है । खाना एक 
ही हाथ से चाहिए, पर कमाना दोनों हाथो से चाहिए। इसी 
विचार के प्रवत्तंक भगवान्‌ ऋपभदेव थे । उन्होने श्राध्यात्मिक 
समस्याओ्रों को सुलभाने से पूर्व भौतिक समस्याओं को सुलभाया 
झौर शरीर द्वारा परिश्रम करने की शिक्षा दी। इसलिए वह 
पहले राजा हुए, पहले नेता हुए। नेता वनने के लिए जिस भूमिका 
की जरूरत होती है, उस भूमिका का पूरी तरूँ से निर्वाह करके 
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ऋषपभदेव ने सारे समाज का नेतृत्व अपने हाथो मे ले लिया । 
ससार के समस्त महापुरुष इसी तरह चुपचाप समाज की सेवा 
करते हैं। झौर समाज उनको श्रद्धा के सिहासन पर व॑ठाता है, 
उनकी पूजा करता है एवं उन्हे नेता मान लेता है | जिसके हृदय 
में उदारता का झरना बहता हो, जिसका जीवन सत्य, प्रेम और 
करुणा से श्रोत-प्रोत हो, जो अपने ऐडश्वर्य को और अपनी सम्पत्ति 
को विग्व-हिताय श्रवित कर देता हो, वही महापुरुष समाज का 
नेतृत्व करता है और समाज भी उस को नेता मान लेता है । 
शुरा-विकास की साधनः 


मनुष्य के हर अग-प्रत्यमग की तुलना कवियों और मनस्वियों 
ने कमल जंसे श्रत्वन्त सुन्दर, कोमल श्रौर मनोहर फूल के साथ 
को है। क्या हाथ, क्‍या पैर, क्या मुंह, क्या हृदय--सवको कर- 
कमल, चरण-क्रमल, मुख-कमल, हृदय-कमल इत्यादि रूपो मे कमल 
के साथ जोडा है | इसका भ्राशय इतना ही है कि प्रकृति मे कमल 
का फूल, झपना गौरवपूर्ण स्थान रघता है। मनुष्य को भी इस 
ससार में गौरवपूर्ण स्थान पाने के लिए कमल जैसा सुन्दर, कोमल 
ओर मनोहर वनना चाहिए । किसी के प्रति कठोरता का वर्ताव, 
हेंप या घृणा का दर्ताव नही किया जाना चाहिए। हृदय से दया 
प्रौर सहानुभूति का ल्रोत बहता रहना चाहिए। यदि हृदय में 
सवेदना तथा नहानुनूति वा भाव नहीं है, तो वह कमल नही, वल्कि 
वॉटे जैसा है। इपी तरह हाथ कमल के गुण को दानी वनकर 
ही प्रपना सझता है । जब भी कोई जरूरतमन्द व्यक्ति आए तो 

पहले उसवी झावश्यकता पूरी करके श्रपनी चिन्ता करनी चाहिए । 
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हाथो की शोभा दान से है । एफ बार बगाल के बहुत बड़े ऐश्वय- 
सम्पन्न विद्वान श्री सतीशचन्द्र विद्याभूपण की मांता के दर्शन करने 
के लिए एक व्यक्ति पहुँचा । सतीक्षचन्द्र विद्याभूषण की माताजी 
सोने के या रत्नो के श्राभूषण पहनने के वजाय हाथो में पीतन के 
प्राभूषण पहने हुए थी। झागन्तूक झ्राव्चर्यान्वित हुआ । उसने 
पूछा कि विद्याभूषणजी जैसे महान्‌ ऐश्वयंशाली पुत्र की माँ होने 
के बावजूद आपने हाथो मे पीतल के झाभूषण क्यो पहन रखे हैं ” 
विद्याभूषणजी की माताजी ने गभीरता पूर्वक कहा कि बेटा, हाथो 
की शोभा पीतल या सोने के आभूषण नही है। मेरे हाथो की 
शोभा तो इसमे है कि जब वगाल मे भयकर दुभिक्ष पडा, तब मैंने 
इन हाथो से बग के पुत्रो को मुक्त हस्त होकर खिलाया है । उन 
पुत्रो को प्रेमपू्वंक खिलाने के कारण मेरे हाथो की जो शोभा बढी, 
वह शोभा अधिक-से-अधिक कीमती झाभूषणो के पहन लेने पर भी 
नही हो सकती है। यही बात भारतवर्प के महाव्‌ सम्नाद श्रौर 
सनसस्‍्वी झ्रात्मसाधक श्री सतृ हरि ने भी कही है-- 


“श्रोत्र श्रुतेनेव न तु कुण्डलेन, 
दानेन पाणि ने तु कद्भूरोन ।” 
तुम कानो की शोभा के लिए कुण्डल पहनते हो ! तुम्हे 
झपने कुण्डलो पर अ्रभिमान है, किन्तु इन कानो की शोभा कुण्डलो 
से नही, वल्कि सन्‍्त्र पुरुषों की वाणी सुनने से और शपने ग्रुरुजनों 
की सद्शिक्षा ग्रहण करने से ही बढ सकती है। माता की प्रेमभरी 
वाणी और पिता का हितकारी आदेश सुनकर उल्लास प्राप्त करने 
मे ही इन कानों की शोभा है। इसी तरह इन हाथो की शोभा 
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रत्तजटित कगनो से नही, वल्कि जरूरतमन्दो को दान देने से है । 
हम बहुत जगह देखते हैं कि घती और ऐश्वयंशाली लोग दान देते 
समय कतराने लगते हैं। एडो से चोटी त्तक सोने श्रौर झ्राभूषणो 
से लदी रहने वाली सेठानियो के हाथ भी दान देते समय काँपने 
लगते हैं। यदि इन्सान का मन बडा नही बनता और उदारता 
की चमक नही आ्लाती, तो यह सव घन, ऐड्वयं और आभूषण भी 
भारभूत ही वन जाते हैं। इसलिए भतृ हरि ने कहा है कि हाथो 
की शोभा कगन से नहीं, चल्कि दान द्वारा श्रपने श्रापको क्वृतार्थ 
करने से ही है। इसी तरह इस शरीर की शोभा भी समाज की 
सेवा के लिए श्रपित हो जाने मे ही है। यदि मनुष्य भ्रपने शरीर 
द्वारा सानाजिक सेवा का काम न करे, तो पशु के शरीर मे और 
उसके शरीर मे अन्तर ही क्या रह जाएगा ? 
दमन, दया पध्लौर दान 

इन सव सिद्धान्तो का प्रतिपादन भगवान्‌ ऋषभदेव ने 
किया । क्योकि नागरिक सम्यता के लिए इन सिद्धान्तो की श्लानि- 
वार्य श्रावश्यकता है । जब भ्रादमी जगल मे रहता था, तव उसे न 
सेवा की जरूरत थी श्रोर न दान की । किन्तु जब कर्मभूमि का युग 
धाया श्वर्थात्‌ नागरिक सम्यता का आरम्भ हुआ, तव नागरिक 
प्रोर सामाजिक सिद्धान्तों का प्रचलन भी श्रावत्यक हो गया । इन 
निद्धान्तो के श्रमाव में आदमी-प्रादमी से टकराता और संघर्ष 
करता था। नावान्‌ ऋषपनदेव ने कहा कि--“अपनी श्राध्यात्मिक 
सपत्ति वी प्राप्ति से पहिले भौतिक सपत्ति को भी प्राप्त करो। 
धोर उसका उपयोग तथा विनियोग केवल अपने लिए नहीं, वल्कि 
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पूरे समाज के लिए करो।” यदि मनुष्य दान और समर्पण की वृत्ति 
नही रखेगा, तो टिक नही सकेगा। ब्रह्मा के पास जब मनुष्य पहुँचा 
तो ब्रह्मा ने भी उसे दान करने का ही उपदेश दिया । 


बात ऐसे हुई कि ब्रह्मा के पास देव, दानव श्रौर मनुष्य तीनो 
ही उपदेश प्राप्त करने के लिए एक साथ पहुँचे । ब्रह्मा ने “द” 
भ्रक्षर का उच्चारण किया । उसे सुनकर तीनो ने अपने-अपने जीवन 
के श्रनुसार उसका श्रथ ग्रहण किया । देव भोगों मे आमक्त रहते 
हैं, इसलिए वह श्रपनी इन्द्रियों का दमन करें। द॑त्य निरन्तर हिसा 
श्रौर सहार मे आनद लेते हैं, इसलिए वे दया करें। और मनुष्य 
निरतर घन-सग्रह करने मे मशगुल रहने हैं, इसलिए वे दान 
करे । ऐसा उस “द' श्रक्षर का श्रर्थ तीनों के सामने आया । यदि 
मनुष्य केवल सग्रह ही करता जाए, दान न करे, त्याग न करे, 
समाज के लिए श्र्पण न करे, तो सारी सामाजिक व्यवस्था ही 
छिन्न-भिन्न हो जाएगी । इसीलिए उपनिषद्‌ के ऋषि ने कहा कि 
' तेन त्यक्तेन भु जिथा ” श्रर्थात्‌ श्रों मानव ! तुम समाज का 
हिस्सा समाज को देकर ही भोग करो। यदि इस उपदेश को 
मानकर श्रादमी नही चलेगा, अपने मन पर वह नियत्रण नही 
रखेगा, तो उसकी मानवता का प्रभाव नही टिकेगा। मानव, देवत्व 
श्रौर दानवत्व का मिला-जुला रूप है। इसलिए मानव के लिए 
दान ही नहीं, वल्कि दया श्रौर दमन भी अनिवायं है । 
भोजन या भजन ? 

किन्तु एक श्रादमी जिसे कल भी खाना नसीब नहीं हुआ, 
जो दरिद्र श्रोर भूखा है, जिसकी श्राँलो पर अधेरा छा रहा है, 
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हु 8 
जिसे श्राऊ भी खाना मिलेगा या नहीं, मात्रम नहा £ जिपने 
बच्चे और पवार भी भूव से तदफ रहे हैं, उतको यदि इद्विय- 


दमन का उपदेश दिया जाए उमको कहा जाए कि उपयाद का 
ते बड़ा महत्व है, इसलिए आपको उपवास करना चाहिए तो 
उपदेश भी देका” ही होगा । उसके लिए नो उस वक्त भोऊ 

मत्चा उपदेश है। भगवान्‌ बुद्ध ध्यान-मग्न होकर चेठे थे । 
समय एक किसान जिसका बैल गुम हो गया था, वह उसकी 


| 


4 2$ पं | 


बनता 
५ 


तनाश करने के बाद निरान होकर वापस जाने समय 
दुढ्ध के पास आाया। दुद्ध ने पूछा--क्या वात है ” बहुत घके 
हुए मालूम दे रहें हो ? चेहरा और शरीर परेशान क्यो 

क्सान ने उत्तर दिया--भगवन्‌ !' रात को बैल युम हो गया। 
उसकी खोज में दिन मर घूमता रहा । सुबह से अब तक कुछ भी 
खाने को नहीं मिला है | फिर भी मालूम हुआ कि आप आए हुए 
हैं, अत यहाँ दर्घा करने आ गया । क्स्मित में लिखा होगा तो 
भोजन फिर भी मिल जाएगा । वृद्ध ने यह सुनकर आनद को 
दुलाया श्लोर पूछा कि नवेरे का लाया हुआ भोजन सारा चुक 
गया या कुछ बचा है ? आनद ने कहा कि बचा हुआ है| बुद्ध ने 
क्हा--जाग्रो और वह भोजन इस क्सिान को खिला दो *' किसान 
ने भोजन करके स्वस्थता प्राप्त की। फिर बुद्ध ने उसे उपदेश 
दिया । उमे घर्म मे दीक्षित किया । किसान के जाने के परचात्‌ 
ध्रानद ने दुद्ध से पूछा - भगवन्‌ | उसे आपने आरम में ही उप- 
देश क्यों नहीं दिया ? वुद्ध ने उत्तर दिया कि--आनद, मैंने 
इसक आन सी तो उपदेश दिया था। पहले का उपदेश मैंने पहले 
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दिया और वाद का उपदेश बाद में दिया। पहले उसको भूख 
लगी हुई थी, वह व्याकुल था, घबडाया हुआ था, परेशान था, 
इसलिए उस समय तो उसको रोटी के ही उपदेश की जरूरत 
थी । जब उसकी यह जरूरत पूरी हो गई, तब मैंने उसे धर्म का 
उपदेश दिया । उपदेश कोई ऐसी चीज नही है कि उसे पत्थर की 
भाँति कही भी फंक दिया जाए जो पहले ही पीडित हो, व्या- 
कुल हो, भूसा हो--उसे उपवास करने का उपदेश देना व्यर्थ है । 
जो पहले से हो नगा हो, जिस विचारे को चिथडा भी नमीव न 
होता हो, उसे सर्दी-गर्मी की तितिज्षा सहन करने के लिए उपदेश 
करना भी प्रनावश्यक ही है। 


पहले मोतिक फिर श्राध्यात्मिक 


इस तरह उपदेश का भी दृष्टिकोण सतुलित रखना चाहिए । 
श्राष्यात्मिक समृद्धि से पहले भौतिक अभावो से निपट लेना भी 
श्रावश्यक होता है। इसीलिए भगवान्‌ ऋपभदेव ने प्राध्यात्मिक 
समाज व्यवस्था का स्वरूप व्यक्त करने से पहले श्रसि, मसि और 
कृषि के रूप मे भौतिक समाज-व्यवस्था का स्वरूप व्यक्त किया । 
उसी दृष्टि का विकसित परिणाम ग्राम-धर्म, नगर-धर्म, राष्ट्र-धर्म, 
श्रादि के रूप में जैन-शास्त्रों मे परिलक्षित होता है। मनुष्य को 
इन सभी हृष्टियों से अपने श्रापको परिपूर्ण बना लेना चाहिए। 
किन्तु श्राखिरी लक्ष्य श्राध्यात्मिक समृद्धि शौर भ्रात्म-साधना ही 
है, यह कभी नहीं भूलना चाहिए | इसीलिए स्वय भगवान्‌ 
ऋषभदेव भी इस सारी समाज-ब्यवस्था का निरूपण करके नितान्त 
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ग्राध्यात्मिक साथना मे प्रवृत्त हो गए। हर मनु को इसी ८ 
प्रपनी मझिल तक पहुँचने के लिए ग्ाध्यात्मिक धाजना का विच्याए 
स्पा रूप से समरू लेना चाहिए! 


रा 


| 


| ७ 


त्मौपम्थ के सिद्धान्त की भूमिकाएँ 


सस्क्ृत और प्राकृत मे जो भी भारतवर्ष का दार्भनिक साहित्य 
है---उसमे एक छवब्द श्राता है श्रौर उस शब्द के ऊपर हमारा 
हजारो, लाखो, करोडो वर्षों का चिन्तन-मनन चलता आया है | 
वह शब्द है “आ्रात्मौपम्य” अर्थात्‌ हे श्रात्मा ! तू दूसरी आत्माओो 
को अपने ही समान समझ । यह मत समभ कि तू और है श्ौर 
दूसरी श्रात्माएँ भर हैं । तेरा दुख और किस्म का है ओर दूसरों 
का दुख श्रौर किस्म का है | जैसा तुभे दुस होता है, वेसा ही दुख 
दूसरे प्राणियों को होता है। जैसी तुके भूख लगती है, उसी प्रकार 
दूसरी भ्रात्माओों को भी भूख लगती है। तेरा अपमान हो, कही 
पर तुके तिरस्कार मिले और श्रभद्रता का व्यवहार मिले, उस 
समय जैसे तेरे मन का कण-कण विद्रोही हो उठता है, मन मे एक 
आशाग-सी लग जाती है, शौर वह आग तन-मन को जलाती रहती 
है, ठीक वैसे ही जब तेरे द्वारा दूसरो का भ्रपमान होता है, जब तू 
अपने किसी भ्रहकार मे या पापाचार के कारण दूसरे की आत्मा 
को कुचलता है, तो उसकी श्रात्मा भी विद्रोही हो जाती है । 


प्रात्मोपम्य के सिद्धान्त की भ्ुमिकाएँ 3: 
साधना कौ प्रेरणा 


इसी श्रकार सुख का प्रश्न है। क्या तू किसी दूसरी धातु का 
वना हुआ है कि केवल तुके ही सुख चाहिए ? श्रौर दूसरे किसी 
भ्रन्य घातु के तो बने हुए नहीं कि उन्हे सुख नही चाहिए ? 
तुझे जैसे मुख प्यारा है, वेसे ही ससार के समस्त प्राणियों को 
भी सुख प्यारा है। वे भी जीवन मे सुख देखना चाहते हैं। भौर 
सुख के वातावरण को देखकर उनके हृदय भी गद्गद हो उठते हैं । 
इसी भावना को लेकर दशवैकालिक-सूऋ्र मे गुरु-शिष्य का सवाद 
है। शिष्य पूछता है कि---“आपने यह साघना शुरू क्यो की ?” 
प्रत्युत्तर मे गुरु कहते हैं-- 'सब्बे जीवा वि इच्छान्ति, जीविउ' न 
मरिज्जिउ ।” श्रर्घात्‌ ससार के सभी प्राणियों को जीवन प्यारा 
है । जीने का सबको मोह है । जैसे हम जीना चाहते हैं, वैसे सब 
जीना चाहते है। इसी एक वाक्य ने हमे साधना के लिए प्रेरित 
किया है । श्लनौर हम साधना कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण सिद्धान्त 
भारतीय सस्कृृति मे गहराई से फूटा है। भ्राज इस बात में कोई 
मतभेद नही है। 


भ० महावीर से एक प्रश्न किया गया---'भगवन्‌ ! जीवन में 
सर्वेत्र पाप ही पाप है। जिघर नज़र पडती है, उधर पाप ही पाप 
दिखाई देता है । और ऐसा लगता है कि पाप से मुक्त नही हुझा 
जा सकता । साधक दुकान जाता है, दफ्तर जाता है, या कही भी 
जाता है, तो ऐसा मालूम होता है कि सर्वत्र पाप घेरे खडा है।ऐसी 
हालत में वह चकरा जाता है और सोचने लगता हैँ कि इन पापों 
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से मुक्त हुआ जा सकता है या नही ” उसका ही उत्तर भगवान्‌ 
महावीर ने दिया--- 


“सब्ब भूयप्पभुयस्स सम्म भूुयाई पासश्रो। 
पिहिन्रासवस्स दतस्स पावकम्म न बघड ॥ 
+देश० ४। ६ 


श्रर्थात्‌ सर्वात्मभूत वन | यानी विश्व की समस्त आत्माश्रो को तू 
श्रपने समान समझ । तेरी श्राँखे जैसे अपने सुख और दुख पर 
पडती है, श्रपने शरीर पर पडती हैं श्रीर श्रपने परिवार पर पडती 
है श्रौर तब तेरे हृदय में स्नेह का भरना बहने लगता है | जब तू 
मित्रों से मिलता है, तव तेरे मन के कण-कण मे से जो स्नेह की 
घारा वहने लगती है उन स्नेह-करुणा भशौर आत्मीयता के 
भावों को जरा श्रौर भ्रागे बढा । यदि तू विश्व के श्रन्य प्राणियों 
को भ्रात्मीयता के उपहार वॉटेगा और सबके आनन्द में श्रानन्द 
झौर सबकी हँसी मे हँसी मानेगा, तो तेरा जीवन विराट भावों की 
लहरो मे बहने लगेगा, तब तेरे जीवन मे सयम जागेगा और तभी 
तू इन्द्रियों का दमन कर सकेगा । 


भिग्नह के सूत्र 


इन्द्रिय-निग्रह भौर मनो निग्रह---ये दोनो बातें साधक के लिए 
जरूरी मानी गई है । किन्तु किसलिए ? यही सबसे बडा प्रइन 
है। माता भोजन तैयार करती है । दुकान से पहिला पुत्र श्राता 
है, तो उसे बडे प्रेम से खिला देती है । स्कूल से दूसरा पुत्र श्राता 
है, तो उसे भी उसी प्रेम से खिलाती है, फिर तीसरे श्रौर चौये 
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पुत्र-पुत्रियाँ यानते हैं, तो उन्हे भी उसी प्रानन्द-उल्लास से भोजन 
खिलाती है । इसके वाद पुत्र बधुओ को भी प्रेम से भोजन करा 
देती है। जब उन्हे खिलातो जाती है तब उसके स्नेह-रस की 
धारा सूखती नही, वल्कि और प्रथषिक वढती जाती है | यदि उसे 
उस भोजन में से कुछ भी न मिले, तव भी माँ की ममता कम 
नही होती । वह नही कहती कि---“मैंने कष्ट उठाकर इतनी चीजें 
बनाई और ये सबकी सव खा गए। मुझे नहीं मिला ।” भारत 
की माताश्नो को स्नेह भ्रौर वात्सल्य की वह शक्ति प्राप्त है, जिससे 
कि वे यही सोचती है, मानो वच्चो ने खाया तो मैंने ही खाया । 
क्योकि वह स्नेह के आ्राधार पर इन्द्रिय-निग्रह और मन का निग्नह 
करना भी जानती हैं। यदि ठीक तरह से श्राप भारतवर्ष के इतिहास 
के पन्ने उनट जाएँ, तो कुछ ऐसे जौवन-प्रसग मिलेंगे, जिनमे बड़े 
से वडा इन्द्रियो के निप्रह भौर मन के निग्रह का श्रादर्ण रखा 
गया है। बड़े से बडे हठयोगी भी उतना निग्रह नही कर पाए, 
जितना घर के भाइयो ने या पत्नियो ने किया है । उस निग्नह का 
श्राघार प्रेम तथा स्नेह था । 


भारतीय पिठृत्व 


राम वनवास में जाते हैं। वनवास किसको मिला ? राम 
को । मिला वया, उन्होंने स्वय वरण कर ल्यिा। ददरथ से 
कँवेयी ने वचन माँगा कि राम चौदह वर्ष के लिए वन चले 
ज्णएँ। दशरथ झौर राम दोनो श्रामने-सामने खडे हैं, पर दशरथ 
के मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे है। रामायण के लेबक चाहे 
तुलमीदासजी हो, वाल्मीक हो या जेन ही हो, विसन्तु कसी ने नी 


बन न 
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दशरथ के मुंह से यह नही कहलाया कि 'राम तुम बन मे जाग्रो ।' 
यदि वे ऐसा कहला देते तो भारतीय पितृत्व को लाछित कर 
देते । पिता जमीन पर मूछित पडे है । एक ओर वचन घेर रहे हैं 
तथा दूसरी श्रोर पिता का मोह घेर रहा है। कल्पना कीजिए--- 
एक श्रोर गेर खडा है तथा दूसरी श्रोर नदी वह रही है। ऐसी 
विकट परिस्थिति मे मनुष्य की जैसी किकत्तंव्य-विमृढ हालत हो 
जाती है, वैसी ही हालत दशरथ की भी हुई। उनके मुँह से एक 
छाव्द नही निकला कि--“राम तू वन को चला जा ” भारतवर्प 
का पिता यदि कह देता कि 'चला जा' तो पिता का गौरव ही नष्ट 
हो जाता । साथ ही पुत्र का गौरव भी नष्ट हो जाता । 


वाणी का माध्यम कोई महत्व नही रखता है । मुंह से यदि 
कहा जाए कि तुम यह करो तो इसमे कोई महत्व नही है। 
समभदार को इशारा काफी है। मन के भाव को मन जान ले 
श्रौर उस कारये पर श्रग्रसर हो जाए। यदि वाणी से कहला कर 
किया तो क्या किया ? वाणी के द्वारा कहे हुए शब्द तो पद्ु भी 
ग्रहण कर लेते हैं श्रौर तदनुरूप कार्य करने लगते हैं । किन्तु 
मनुष्य देश-काल-भाव को देखकर कर्म करता है। राम को जब 
वचन की वात मालुम होती है, तो बिना पिता से कहलाए स्वय 
बन मे जाने के लिए तैयार हो जाते है। पिता से पुत्र ने यह भी 
मालूम नहीं किया कि आप क्‍या चाहते है ” क्योकि घटना-चक्र 
स्पष्ट रूप मे शीशे के मानिन्द उनके सामने ही था कि यह बात 
है । राम वन में गए । चौदह वर्ष तक कितनी पीडाएं श्र इन्द्र 
प्राप्त हुए ”? उनका इतना बडा इन्द्रिय निग्रह किस श्राधार पर 
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चलता रहा ? केवल एक ही आधार पर न ? पिता को ऋण से 
मुक्त कराना है | 


सीता की साधना 


दूसरी श्लोर हम सीता को देखते है। वनवास तो राम को 
मिलता है--सीता को तो नही मिलता । किन्तु क्या यह सभव है 
कि चन्द्रमा तो चला जाए श्रौर चाँदनी न जाए ? दीपक जल रहा 
है । उसे दूसरे कमरे में ले जाते हैं, त्तो कया दीपक चला जाता है 
प्रौर प्रकाश वही रह जाता है ” भारतीय पति यदि चाँद है, तो 
पत्नी चाँदनी है ॥ पत्ति यदि दीपक है, तो पत्नी उसका प्रकाश है । 
कौशल्या सीता को रोकती हैं श्रोर राम भी कहते हैं कि तुम यही 
रह जाश्ो । सीता के लिए ऐसा चित्रण तुलसीदास जी ने किया 
है कि जब तक वह पिता को गोद मे रही, तब तक फूलों की 
घय्या पर रही श्रौर वघू--वहू बनकर श्राई , तो सास की गोद मे 
रही । उसके चरण भूमि पर भी नहीं पडे । किन्तु वह फूल-सी 
राजकुमारी सूने जगल से, उस भयानक पथ पर चल पडी, जहां 
राक्षस भ्रादमियों को चवाकर खा जाते थे। सीता मे वह तेज 
कहाँ से श्राया ? इतना बडा इन्द्रिय-निग्नह कहाँ से आया ? उसने 
कहाँ साधना की थी कि इस प्रकार खाने-पीने मे नियत्रण करना 
है । लोग बहते हैँ कि पहले साधना करनी चाहिए। साधना द्वारा 
जब तक झदर मे स्फुरणा और जागृति नही झाती, तब तक कुछ 
नही होता है । लेकिन सीता ने ऐसी साधना कहाँ वी थी ? सीता 
जउौदह बर्ष तक वन में रही । पर उसके मुह से शिकायत का एड 
शब्द भी प्राप सपूर्ण रामायण में नहीं पा सवते है वि ग्ाक्ल 
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खाने को नही मिला है, पानी नही मिला या औौर प्रकार के 
बुख-कष्ट हैं ! 


सीता रावण की कैद में रहती है। वहाँ भी उसी निग्रह 
वृत्ति का परिचय देती है। लोग कहते हैं कि श्रगस्त्य ऋषि ने 
समुद्र पी डाला था। कोई बात नही । साधारण समुद्र पीना 
शायद श्रासान भी होता है | किन्तु दुख का सागर पी जाना श्रति 
कठिन है | जब ससार की आपत्तियाँ ग्राती हैं, वो लोग समुद्र तो 
क्या एक चुल्लू भर खारा पानी, कष्ट का पानी पीने से भी घबरा 
जाते हैं। हम सीता को चौदह वर्ष तक दुख की श्राग मे जलती 
देखते हैं श्रोर ऐसा मालूम पडता है कि मानो झली की नौक पर 
उसका जीवन ग्रुजरा । किन्तु उसने दुख-पीडाओ का सागर पी 
लिया । इतना श्रादर्श इन्द्रिय निग्रह कैसे हभा ? किस प्रेरणा से 
हुआ ? राम के प्रति रहे हुए उसके प्रेन झौर श्रात्म-समर्पण ने 
उसे प्रेरणा दी । 

कुछ लोग इन्द्रिय नियह कर लेते हैं, किन्तु मन का निग्नह 
नही फर पाते । निग्रह की एक से एक आगे हमारी भूमिकाएँ हैं। 
सीता ने दोनो निग्नह किए | निग्नह की यह साधना भ्रात्मीपम्य 
की भावना से हुई | सीता ने राम को अ्रपनी आत्मा की तरह ही 
समभ कर राम के वनवास को अपना वनवास जो माना । 


सथरा की भूमिका 
आगरा कॉलेज मे एक वार तुलसी रामायण पर व्याख्यान 
माला थी । मैंने भी उसमे भाग लिया। मैंने देखा कि हर वक्ता 
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मथरा दासी को कोसता-सा रहा था। यह सुनकर मैं सोचने 
लगा कि इतने श्रपमान भरे जब्दो की वौछार उस वेचारो मथरा 
एर क्यो को जा रही है ” भ्राखिर वात क्‍या है ? मथरा का जहाँ 
स्थान हैं, वहाँ से ही उसकी तस्वीर देखनी चाहिए। प्रपनी 
निगाह से नही देखना चाहिए । जव मेरे बोलने का प्रसंग भ्राया, 
तो मैंने कहा कि मथरा का विषय हमारे लिये वेदना का 
विषय वन गया है। मथरा का नाम लेते ही ऐसा मालुम 
होता है कि उसने हमारे मन मे आग ही लगा दी। किल्तु 
मथरा कौन थी ? कंकेयी की दांसी । उसे कंकेयी के 
पिता ने कंकेयी के साथ रहने के लिए भेजा था। उसकी 
अ्रपनी ही भूमिका थी । उसके मानस को रघुकुल के श्रन्य 
पात्रों के मानस से त्तोलना, जिनकी श्रपनी त्यागमय कुल परम्परा 
थी, क्‍या उसके साथ अन्याय नही है ” वह इतना ऊेचा किस 
प्रकार सोच सकती थी ” उसका तो बझ्पना ससार था। उस 
समार में वह केवल कैकेयी को ही बसा पाई थी। इसलिए वह 
यदि कंकेयी की हित-रक्षा के लिए पड़्यत्र करती है शौर भरत 
को राज्य दिलाने की योजना करती है, तो वया कोई गजब कर 
डालती है ? अपने उद्देय की सिद्धि के लिए गलत रास्ता 
घसब्तियार करना ठीक नही है, किन्तु उदात्त श्रादर्शों की भूमिवा 
मे न रहने के क्लारण झससस्‍्कार वश्ञ येन-देन-प्रकारेण वह केवल 
सेवक का पर्म निभादी हैँ, त्तो वह कौन सी भयकर भूल कर लेती 
है? मथरा स्वामि-भक्ति वश जो नी करती है, उसमे प्राखिर 
उसवा वैयक्तिक स्वार्थ भी क्‍या हैं ”? उसे तो कोई नवीन उपलब्धि 
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होने वाली नही थी । उसके बेटे-पोते को भी राज्यगही मिलने 
वाली नही थी । उसको तो वही दासी का काम करना था । 
इसलिए वह तो स्पष्ट ही कह देती है कि मैं तो दासी हूँ । श्रव तो 
दासी से रानी बनने से रही । इस प्रकार तिरस्कार, अनादर सह 
कर भी सम्पूर्ण शक्तियों से मथरा ने अपनी स्वामिनी की हित- 
रक्षा का प्रयत्त किया । तो यहाँ श्राप किसी और दृष्टि से नही 
देखकर सिर्फ इसी दृष्टि से देखें कि उसने अपने व्यक्तिगत यश- 
श्रपयश की कुछ भी चिन्ता न करते हुए दासी के कठोर कतंव्य 
को ठीक तरह से निभाया या नही निभाया ? 


लक्ष्मण का श्रात्म-विसर्जंन 


रामायण एक ऐसी तस्वीर है कि उसमे हर रग मिलते हैं। 
दासी का क्या कर्तंध्य है, स्वामिनी का क्‍या कर्तव्य है, भाई का 
वैया कतंव्य है, इसकी भी रूपरेखा मिलती है। भाई के कर्तव्य 
के लिए लक्ष्मण को साकर खडा कर दिया । एक तरफ भरत 
और शत्रुघ्न की जोडी है, तो दूसरी तरफ राम-लक्षमण की जोडी 
है। दोनो श्रपने-अपने कतंव्य सुन्दर ढंग से श्रदा कर रहे है । 
किन्तु श्राप भारत के कुछ इतिहासकारो की बुद्धि की पहुँच 
देखिए ! किसी एक ने लिखा है कि सुमित्रा राजनीति भौर कुट- 
नीति की सबसे वडी पडिता थी । कौदल्या और कंकेयी तो बुद्ध 
थी, पर सुमित्रा बडी चतुर और चालाक थी | वह जानती थी 
कि श्रयोध्या का राज्य तो भरत या राम को मिलेगा, ऐसी 
झवस्था में मेरा क्या होना है ? तो उसने एक-एक पुत्र को एक* 
एक तरफ लगाए रखा । उसने दोनो हाथो में लड्डू रखे । मैं 


आ्त्मौपम्य के थिद्धान्त की भूमिकाएँ प्र्३ 
चकरा कर रह गया कि इन्होने भी खूब गोता लगाया। और 
इतना रामायण का प्ष्ययन किया, किन्तु यह नही देखा कि वह 
किस दृष्टिकोण से लिखी गई है। वहाँ दो भाई जरूर है, एक 
राम के पीछे और एक भरत के पीछे । किन्तु राम झौर लक्ष्मण 
के तथा भरत और शत्रुघ्न के प्रेम का कोई बेंटवारा नही है। 
ध्रायु की दृष्टि से राम के सपर्क मे लक्ष्मण और भरत के सपके में 
शत्रुघ्न आए । राम के पीछे लक्ष्मण ने और भरत के पीछे शत्रुघ्न 
ने रह कर पञ्पना कतंव्य अदा किया। हाँ |! यदि भरत से 
शत्रुघ्न कुछ पाने की कोशिश करता या सुमित्रा उम्ते सकेत देती 
कि अब तो मौका है, तू कुछ ले ले, तो सुमित्रा की कूटनीति का 
कोई श्राधार मिलता, पर ऐसा नही है। लक्ष्मण राम के साथ 
१४ वर्ष तक रहे, तो उन्होंने भी कौन-सा अ्रधिकार प्राप्त किया ? 
हमारी भारतीय सस्क्ृति राजनीति की दृष्टि से नही देखती । कम 
मे कम कूटनीति की दृष्टि से तो हगिज भी नही देखती । क्योकि 
एस सस्कृति में छल-कपट की योजना नहीं है । लक्ष्मण ने प्रेम के 
प्राधार पर ही १४ वर्ष का वनवास भोगा। वे दिन भर काम 
करते हैं, भूख-प्यास सहते है, रात्रि मे सबके सो जाने पर सजग 
प्रहरी की तरह खडे रहते है, फिर भी कोई शिकायत नहीं करते । 
इसीलिए हम कहते है कि लक्ष्मण ने श्रात्म-विसर्जन कर दिया । 
अपनी प्रात्मा का शलग अ्रस्तित्व ही नही रखा। उसे राम वी 
ग्रात्मा में हो मिला दिया | इस नाव पर मैंने वहा कि प्रधों वा 
हम गहराई से विचार करें। सूने झौर उघले मन से नहीं पटे । 
क्योकि सूने झौर उथले मन से पटने वाले ज्यादा पाप करते है । 
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जो नहीं पढते है, उनसे भी ज्यादा पाप करते हैं। जो उथले मच 
से पढते है श्रीर उनमे से विचित्र धारणाएँ वनाकर प्रसग की 
गहराई नहीं समभते है, वे गलत खस्‍्ते पर चले जाते है । 


सच्चा इन्द्रिय-निग्रह 


सब आत्माग्रो को अपनी आत्मा के समान समझो | जैसे अ्रपने 
को सुख-दुख के काँटे मे तोलते हो, वेसे ही दूसरों को भी उसो 
काँटे से तोलो । जैसी तुम्हारी स्नेह की घारा श्रपने लिए बहती 
है, वैसी ही विश्व के लिए बहने दो । भगवान ने इन्द्रिय-दमन की 
बात पहले नही कहो । वे पहले कह सकते थे, किन्तु नही कही । 
भगवान महावीर को निवृत्ति मार्ग का पयिक कहा जाता है। 
श्र समभा जाता है कि उस महापुरुष ने भले ही अपना कल्याण 
किया हो, किन्तु राष्ट्र को कोई महत्वपूर्ण चेतना नही दी । ये 
झारोप श्राज ही नही किन्तु पहले भी लगाए जाते रहे हैं। भ० 
महावीर निवृत्ति मार्ग के इतने बडे पोषक थे कि सारे साम्राज्य 
को ठोकर मार दी। उसको छोडते समय उसकी ओर एक बार भी 
मुड कर नही देखा | उनमे इतना त्याग श्रौर वैराग्य था। निवृत्ति 
के इतने पक्षपाती थे । फिर भी निवृत्ति को पहले क्यो नही लाए ? 
“पिहिश्रासवस्स वतस्स”--यह वात तीसरे चरण मे क्यो कही ? 
इन्द्रिय निग्रह श्रौर मत के दमन की बातें वे पहले क्यो नहीं लाए ? 
इसीलिए नही लाए कि कार्य और कारण भाव उनके सामने था । 
वे जानते थे कि प्रेम की भूमिका स ही भ्रहिंसा और दया की 
भूमिका तैयार होती है। इन्द्रिय निम्रह भी स्नेह भाव ही कर 


थ्रात्नौपम्य के सिद्धान्त की मूमिकाएँ फ्र्प्‌ 


सकता है । स्नेह मनोनिग्रह भी कर लेता है। ऐसा इन्द्रिय- 
निप्रह मनोनिप्नरह कोई काम का नही, जो दूसरो का दमन करने 
के लिए किया जाता है। उन्होने कहा कि वह इन्द्रिय निग्नह कोई 
श्र्थ नहीं रखता है, जो स्नेह के प्रभाव में होता है। निर्मल 
स्नेह के श्राघार पर जो इन्द्रिय निम्रह और मनोनिग्नह किया 
जाता है, वही निप्रह सच्चा निम्नह है । जो अभ्रपनी इन्द्रियो का दमन 
करता है, मन के छेदो को वाँधता है, विषय-वासना के प्रवाह को 
रोकता है, उप्तको पाप-कर्म का बंध नही होता । भारतीय मानस 
छहता है कि तुम पाप से बच सकते हो। पाप भूत की तरह 
तुम्हारे पीछे नही रहता । वह तो मन की ही छाया मात्र है। उस 
छाया को बदल दो, तो पाप नष्ट हो जाएगा । 


जीवन को मघुर वनाना चाहिए। इसी रास्ते से विश्च के 
प्राणियो के प्रति श्रात्मौपम्थ वना जा सकता है । यही सबसे वडा 
घम है। यह घर्मं सनामत रहा, तो दूसरा घर्मं भी पनप जाएगा । 
जो खेत मूखा पडा हो, पानी की एक भी वूद नहीं वरस रही हो, 
जमीन तवे की तरह तप रही हो, ऐसी जमीन मे कोई क्सिन 
दीज फंक झ्राए, तो उस जलती हुई रेत मे क्या कोई फसल पैदा 
होगी ? जब भूमि सीची जाती है, कोमल बनाई जाती है, नीचे 
भी तरावट होती है, श्लौर ऊपर से नी इन्द्र देवता की महरवानी 
होती है, तव दीज बोया जाए, तो फसल दैयार होती है। इसी 
प्रकार जब तक मन दहप झौर घृणा की झाग मे जल रहा है, उसमे 
कोई स्नेह नहीं-प्रेम नहीं कोई झहिसा या दया की घारा नहीं, 
तद ठक चाहे जितनी तपस्या वी जाए, उनका नी कोई श्र नही 
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है। दुर्भाग्यवज हमारे यहाँ तपस्या का बहुत ही विक्लनत रुप हो 
गया है । कही सास-बह की लड़ाई हुई तो वहू ने क्रोध में श्राकर 
ग्राठ दिन की तपस्या कर ली । ऐसी तपस्या श्रौर ऐसे इन्द्रिय निग्रह 
का क्‍या महत्व है ” घर मे सुन्दर साडियाँ हो, किन्तु देवरानी- 
जेठानी के झगड़े के कारण कोई फटे चिथडे पहनने लग जाए या 
सादगी की साक्षात मूर्ति ही वन जाए तो क्या वह इन्द्रिय निग्रह 
कहा जाएगा ? त्यौहार आए, किन्तु मन-मुटठाव के कारण आप 
मौन धारण कर वैठ गए, तो उस मौन का क्या श्रथं है ? प्रेम, 
स्नेहु श्रौर सद्भाव के साथ जो इन्द्रिय निग्रह किया जाता है, वही 
वस्तुत*' इन्द्रिय निग्रह होता है । इसी दृष्टि से मैंने आरम्भ में कहा 
था कि पहले जब हमारा जीवन सेवा व प्रेम से आप्लाधित होगा, 
तभी इन्द्रिय-निग्रह का बट-वृक्ष पल्‍लवित हो सकेगा । 


साधना के दो रूप 

एक राजा था। वह शिकार के लिए जगल में गया । गेर, 
चीते, हिरन, खरगोश आदि निरीह पशुआ्रो को क्र,रता पूर्वक मार 
करके वापस राजघानी की ओर अग्रसर हुआ । रास्ते मे एक तपो- 
वन था । यहाँ एक तपस्वी रहते थे। राजा ने तपस्वी को दण्डवरत्‌ 
किया श्रौर पुछा---"महाराज ! आप क्‍या कर रहे हैं ”' 


“मैं साधना कर रहा हूँ --तपस्वी ने कहा । 


राजा ने फिर पूछा--' झ्रापकी यह साधना कब से चल 
रही है 2 
तपस्वी ने बताया “न जाने कितने ही वसन्‍त वीत गए ।' 


आत्मोपम्य के सिद्धान्त की भूमिकाएँ प््छ 


राजा ने पूछा--'तव अभ्रव यह साधना कब सफल होगी ?”* 

तपस्वी ने जवाव दिया--“मुझे मेरे गुरु ने एक डण्डा दिया 
है, जब इस सूखे डण्डे मे हरे पत्ते फूटेगे, और फल लगेंगे, तभी 
मेरी साधना सफल होगी ।” 


राजा ने पूछा--"क्या शञ्रव तक कुछ परिणाम प्राया है ? क्‍या 
उण्डे का स्पान्तर होने लगा है ?” 

“अभी तक एक अऊुर फूटा है“--तपस्वी ने कहा । 

राजा उस सूखे डण्डे मे अकुर फूटा देखकर चकित रह गया । 
वह सोचने लगा कि यह अभ्रसभव कैसे सभव हो गया ? उस 
चमत्कार को देखकर राजा के दिल मे वैराग्य हो गया । वह 
सोचने लगा, “उफ! मैंने श्राज तक क्या किया ? बेकार ही इन 
निरीह पशुओे का खून किया श्रौर लालसा की पूर्ति के लिए 
हजारो निरपराध प्राणियो की जान ली। अ्व मेरा क्‍या होगा ?” 
तपस्वी के चरणों मे गिरकर राजा कहने लगा--“महाराज' मुझे 
कल्याण का रास्ता बताइए ।” राजा के भ्रनुनय-विनय से खुश 
होकर तपस्वी ने कहा-“तुम सावना शुरू करो । मैं पशु वध करने 
का जो तुम्हारा श्रपना हथियार परशु (फरसा ) है, वही तुम्हे दे रहा हूं 
इसे ले जानो, साधना भूमि मे गाड दो श्लौर जिस दिन इसमे से 
प्रयुर, पल्‍लव, फूल-फत फने, उस दिन समझना कि झयनी साधना 
पूरी हो गई । साधना समाप्ति पर तुम मेरे पास लौट थाना ।” 

शिप्यत्व स्वीकार कर राजा उस योगी से थोड़ी ही दूर 
एवंान्त, शानन्‍्त्र, स्वच्छ जमीन में बैठकर समाषिस्च हो गया । 
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सयोग की वात | उस्ती दिन रात में भयकर श्राँधी, तूफान 
श्रौर वर्षा श्राई। वेसी स्थिति में एक यात्री अपने परिवार सहित 
उसी जगल से गुजरते हुए रास्ते मे भटक गया । बेचारा परेशान, 
महिलाएँ परेशान । किसी तरह दुख पाता हुआ वह योगी के निकट 
भ्राया शौर नमस्कार कर कहने लगा--हे तपोधन ! मैं रास्ता भूल 
गया हूँ, बच्चे विलख रहे हैं, स्त्रियाँ रो रही है। इसलिए श्रव श्राप 
मुझे बताइए कि मैं किस रास्ते से जाकर भपनी मजिल तय कर 
सकता हूं । साधु बोला--क्या मैंने तुम्हे रास्ता बताने का ठेका ले 
रखा है ? बडे श्राए हो रास्ता पूछने वाले, जाओ, अ्रपने कर्मों का 
फल भोगो । मेरी तपस्या भग न करो । यात्री गिडगिडाया, रोया, 
अ्रनुनय-विनय की लेकिन तपस्वी का दिल नही पसीजा । तपस्वी 
ने उसे मय परिवार के श्रपने सरक्षित क्षेत्र से बाहर निकाल 
दिया । 

बिचारा यात्री दुख का मारा श्रागे वबढा। थोडी ही दूर पर 
राजपि दिखाई पडा। वह उनके पास पहुँचा श्रौर नमस्कार कर 
बैठा ही था कि राजपि ने पूछा--वेटा, इस भयानक समय मे तुम 
कैसे भटक गए ! राहगीर ने कहा--योगीराज, मैं श्रापकी तपस्या 
भग करने के श्रपराघ में क्षमा चाहता हूँ। इस समय मैं रास्ता 
पूछने के लिए श्राया हूँ । 

इसमे तपस्या क्या भग हुई । यह तपस्या तो फिर भी होती 
रहेगी, पहले मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हे रास्ता बता दूं । बेटा, किसी 
को रास्ता बताने से कभी साधना भग नही होती। ऐसा कहते हुए 
राजपि उठे। राहगीर को साथ लिया श्रौर उस भयकर रात मे उसे 


प्रात्मीपम्थ के सिद्धान्त की भूमिकाएँ ५६ 


सुरक्षित स्थान पर पहुँचा श्राएं। रात भर तूफान चलता रहा । 
वादल गरजते रहे । विजलियाँ कउकती रही श्ौर बारिश वरसती 
रही । 

सवेरा हुआ, लाली छाई, पछी बोले श्रौर राजपि ने श्राँखे 
खोली-- सोचा कि देखूं मेरे फरसे मे पललव फूटा है या नही ” फिर 
सोचा--श्नरे मैं क्या सोच रहा हूँ ” वर्षो से मेरे गुरु साधना मे 
तललीन है, फिर भी अभी तक उनके डण्डे मे एक ही भ्रकुर फूटा 
है तो मैं श्राज ही पल्‍लव फूटने की कल्पना कैसे कर रहा हूँ ? 
राजपि ने मन मार लिया । पर थोडी देर बाद फिर मन मे उठा 
कि अ्रकुर न फूटा हो, तो भी देख लेने मे क्या हर्ज है ” उन्होने 
कपड़े से श्रावृत्त फरसे पर नज़र डाली, तो देखकर चकित रह 
गए कि वह फासा न केवल श्रकुर से बल्कि पत्ते श्रोर फल-फूलो 
से लदा हुआ था । राजपि की खुशी का ठिकाना न रहा | वे उठे, 
तपस्वी के पास श्राए श्रौर नमस्कार कर बैठ गए। तपस्वी ने 
पूछा, क्या साधना पूरी हो गई ? जी हाँ, कहते हुए राजषि ने 
फरसा तपस्वी के सामने रख दिया। तपस्वी ने उसे देखा तो 
सोचा घायद मेरे डण्डे मे भी ऐसा ही हुआ हो । जब कपडा 
उठाया शौर देखा तो पहले जो एक श्रकुर था, वह भी मुरकाया 
टुझ्ना दिखाई पडा। तपस्वी रो पडे । कहने लगे-हे प्रभु, तू यह 
वया कर रहा है ”? यह कैसा खेल है ”? क्‍या साधना के नाम पर 
मेरी सारी जिन्दगी इसी तरह तवाह हो जाएगी २ 

राजधि ने तपस्वी को श्राइवासन देते हुए कहा - गुरुदेव ! ऐसे 
दिलाप बरने थी शअ्रपेक्षा ग्राप यह सोचिए कि कही साधना मे 


६० ग्रमर आलोक 


कोई भूल तो नही हो रही है ? योगी ने कहा--नही | मैं 
भ्राज तक साधना के पथ से विचलित नही हुआ श्रौर खासकर 
श्राज की रात में तो श्रविचल भाव से साधना करता रहा हूँ। रात 
को कुछ लोग मेरे पास आए, रोए-चिल्लाए तब भी मैंने श्रपना 
श्रासन नही त्यागा । सभी विध्नों को दूर कर मैं साधना में लगा 
रहा । बीच मे ही बोलते हुए राजपि ने कहा--ग्रुरुदेव, वे ही स्त्री- 
पुरुष मेरे पास आए थे । उनकी आाद्व वाणी सुनकर मेरा दिल 
पसीज गया । मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कही दयादेवी ही मेरा 
हाथ पकडकर मुझे उन्हें रास्ते दिखाने के लिए प्रेरित कर रही 
है । मैं उठा, उन्हे रास्ता दिखाया श्लरौर फिर वापस श्राकर 
समाधिस्थ हो गया । सुबह तक में जो कुछ हुआ, बह श्रव आपके 
सामने है । 

“राजपि तब तो वे श्रवर्य ही भगवान के रूप मे थे | मैं 
उन्हे नही पहचान सका । कंसा हूँ मैं ?” राजपि ने योगी के 
सामने साधना के हार्दे को रखा और भविष्य में साववान रहने 
का भाग्रह किया । 

साधना हो या भक्ति, उसके मूल में दिल की कोमलता 
चाहिए । जब तक दिल कोमल न हो, ल्‍नेह वी सरिता न बढहे, 
दया के दरिए न लहराए, तब तक इन्द्रिय नियह नहीं हो सकता, 
मनोनिग्रह नही हो सकता और साधना की सिद्धि भी नहीं हो 
सकती । भक्ति से दूसरों के साथ तादात्म्य भाव पाता है। 
भारतीय सस्क्ृति में इसी की श्रात्मौपम्य कहा है। श्रीमद भगवद्‌ 
गीता में श्रीकृष्ण ने आत्मौपम्य के विषय में बताया है कि-- 


ग्रात्मौपम्प के सिद्धान्त की मुमिकाए ६१ 


प्रात्मीपम्पेन सत्र, सम पश्यति योष्जुन ! 
सुख वा यदि वा दु खं, स योगी परमो मत !॥ 


जो दूसरो को अपनी श्रात्मा की तरह देखता है, वही सबसे 
वंडा योगी है। जो श्रपने दुख के समान दूसरो का दुख और 
अपने सुख के समान दूसरो का सुख समझता है भ्रौर सुख-दुघ्व मे 
सम्मिलित होता है, उसी को श्रात्मीपम्य कहते है। जो आत्मौपम्य 
की साधना करते हैं पश्लौर प्रतिपल उसे व्यवहार मे लाते हैं, वे ही 
सच्चे मानव हैं। 


् 
आदेश था उपदेश 


सस्क्ृत भाषा शब्द वैचित्र्य की दृष्टि से श्रनुपम भाषा है। 
एक ही शब्द के अ्रनेक रूप, अनेक प्रकार से बनते हैं श्रौर उसी 
तरह उनके श्रर्थ भी बदलते जाते हैं। इस भाषा मे दो शब्द हैं, 
एक “अ्रादेश' श्रौर दूसरा “उपदेश” | दोनो शब्दो की मूल धातु एक 
ही है| 'श्रा' लगने पर आदेश” और 'उप' लगने पर “उपदेश”। इस 
तरह एक ही 'देश' घातु के दो शब्द बनते हैं। सस्कृत व्याकरण 
की यह वहुत वडी विशेषता है कि साधारण-सा परिवतेन करने 
के साथ ही घातु का मूल अर्थ इतना बदल जाता है कि उसकी 
कल्पना भी साधारणत नहीं की जा सकती । सस्कृत व्याकरण 
मे एक सूत्र श्राता है--'प्रहार हार सहार विहार प्रकारवत्‌ ।” 
'हार' एक शब्द है। इसका श्र है--किसी की चीज चुरा लेना 
हरण कर लेना । इस हाव्द के प्रयोग से चोरी जैसी निदह्ृष्ट 
भावना श्रभिव्यक्त होती है । किन्तु सस्क्ृत व्याकरण की शैली 
इतनी श्रद्भुत है कि वह काटो को भी फूल बना देती है श्रीर 
विप को भी श्रमृत का रूप दे देती है। चोरी के श्रथ मे प्रयुक्त 
होने वाली धातु कैसे-कैसे श्रपने रूप बदलती है ! यदि हार के 
पहले 'प्र' उपसर्ग जोड दिया जाए तो 'प्रहार' श्रर्थाव्‌ चोट करने 


अझादेश था उपदेश द्व्३े 


का श्र्थ हो जाता है । यदि उसके पहले झा' उपसर्ग लगा दिया 
जाए, तो उसका श्रञर्थ आहार” यानी भोजन करना हो गया | भ्रव 
देखिए--कहाँ तो चोरी करना झौर चोट लगना उसका भश्रथ था, 
कहाँ भोजन करना प्रर्थ हो गया । इतना सुन्दर श्रर्थ भी तुरन्त 
बदल सकता है, यदि हम 'स” उपसर्ग लगाकर उसको “सहार' 
बना दे तथा इसी तरह वह घातु फिर से सर्वधा कोमल हो 
सकती है, यदि हम 'वि' उपसर्ग लगाकर उसे “विहार' यना दें। 


एक नारी ने अपने पति से प्रशन्‍न किया कि --- 


“श्ायुक्त प्राणदों लोके वियुक्त साधुवल्‍लम ॥ 
प्रयुक्त सर्व-विदेषी केवल स्त्रीपु वल्‍लम ॥ 
स्त्री ने पूछा कि---"ऐसे दो श्रक्षगो का कोई शब्द बताश्रो, 
जिसके पहले 'झा' लगा देने से ससार को जीवन शक्ति देने लगे, 
"वि लगा देने से वह साधु जनो को प्रिय हो जाए, 'प्र' लगा देने 
से सव के लिए दु खद बन जाए, पर वह श्रकेला स्त्रियो के लिए 
प्रिय हो ।” उत्तर में 'हार' शब्द बताय, गया श्रौर सब उपसर्गों 
को जोडकर इच्छित श्रर्थ फलित कर दिया गया। यह सस्ऊत्त 
वाड मय की प्रपनी विशेषता है। 
निरतर प्रयत्त अपेक्षित है 
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इसी भाषा के शब्द हैं--द्यादेश श्लौर उपदेश । हमे उपदेश 
की भूमिका प्रपनानी चाहिए और झ्ादेश वी भूमिका से दूर रहना 
चाहिए। उपदेश वा मतलव यह है कि साधक की श्रात्मा को 
जगा दिया जाए । उसमे प्रेरणा का एक वीज छोड दिया जाए, 


द्ड अमर आलोक 


श्रीर फिर देखा जाए कि उस प्रेरणा का प्रकाश साधक के जीवन 
में प्रगट होता है या नही ? यदि नही हो रहा है, तो उस उपदेश 
के वीज का विचारों के जल से पोषण किया जाए | यदि विचारों 
का पोषण भी उपदेश के बीज को अ्रकुरित करने मे सफल नहीं हो 
श्रौर ऐसा मालूम पडे कि जलते हुए तबे पर डालो हुई पानी की 
बूंद की भांति वे विचार भस्म हो गए है, तो विचार की एक बू ५ 
श्रौर डालनी चाहिए। और इस प्रकार बूंदो पर बूदे डालते 
जाना चाहिए। आखिर तवे को ठण्डा होना पडेगा । इसी तरह 
उपदेश से भी एक दिन मानव का हृदय अवश्य बदलेगा । मानव 
की श्रात्मा अनन्त काल से माया की आग में जलती रही है, 
तपती रही है । इस जलती हुई आत्मा मे विचारों की एक बूंद 
डालने मात्र से काम नहीं बनेगा । उसके लिए निरन्तर प्रयत्न 
करते रहना पडेगा , कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उपदेश का 
असर विपरीत प्रतिक्रिया के साथ ही बाहर आता है । फिर भी 
हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। जब पुराना पाप नष्ट 
करना होता है, तो एकाएक उसका उभार हुए बिना नही रहता । 
उस उभार से घबराने की कोई श्रावश्यकता नहीं है । यदि वह 
पाप जमा हुआ ही रहेगा तो आत्म-साधना का मार्ग नही खुलेगा। 
जैसे कही गन्दगी जमा हो जाती है, महीने-दो-महीने तक उसे 
कोई छेडता नहीं श्रौर एकाएक जब उसकी सफाई शुरू की जाती 
है, तो उस गदगी मे से अत्यन्त बदबू निकलती है। सारा वाता- 
वरण दुर्गन्धयुक्त हो जाता है। यदि उस समय ऐसा सोचा जाए 
कि इसे छेडा ही न होता तो अच्छा रहता, तो यह सोचना 


ग्रादेश या उपदेश प्र 


उचित नही है, क्योकि उसकी सफाई करना तो श्रावश्यक 
ही है। 

इसी प्रकार पुराना ज्वर शरीर के श्रन्दर ही अन्दर 
खोखलापन उत्पन्न करता रहता है। जब उसको मिटाने के लिए 
झ्रौषधोपचार किया जाता है, तब एकाएक वह पुराना ज्वर 
उभर कर ऊपर शभ्रा जाता है, सारा शरीर तपने लगता है, 
कमजोरी छाने लगती है, किन्तु उससे घबराने की कोई 
आवध्यकता नही हैं। क्योकि ज्वर का शभ्रन्दर ही अन्दर रहना 
प्रधिक खतरताक होता है शोर जो तेज बुखार आया है, वह 
तो जाने के लिए है। इसी तरह साधना के क्षेत्र मे शुभ और 
भ्रशुभ विचारो का जब सघर्ष होता है, तब एक बार अशुभ 
विचार भ्रपनी पूरी ताकत लगा कर शुभ विचारों को पराभूत 
करने की कोशिश करते हैं, पर आखिर विजय शुभ विचारो की 
ही होगी, ऐसा निश्चित विश्वास रखना चाहिए । घैय के साथ 
उपदेश देते रहना चाहिए श्रोर साघक को उसका अश्रम्यास करते 
रहना चाहिए । 'श्रनेक-जन्म-ससिद्धिस्ततो याति परा गतिम्‌' 
श्रनेक जन्म जन्मास्तरो तक सिद्धि के द्वार खोलने की कोशिश 
करने पर ही कही जाकर सिद्धि का द्वार खुल पाता है। यदि 
साधक एक झटके में ही फैसला करना चाहे, तो यह उसकी 
ज्यादती ही है । 
बुढापे मे दाशेनिकता का उदय 


जहा झादेश को भूमिका झाती है, वहाँ श्रह्टिता का विचार 
सकुचित हो जाता है धौर हृदय-परिवर्तन की प्रक्रिया भी शिधिल 
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श्रौर फिर देखा जाए कि उस प्रेरणा का प्रशाण साधक के जीवन 
मे प्रगट होता है या नही ? यदि नही हो रहा है, तो उस उपदेश 
के वीज का विचारो के जल से पोषण किया जाए । यदि विचारों 
का पोषण भी उपदेण के वीज को अ्रकुश्ति करने मे सफल नही हो 
और ऐसा मालूम पडे फि जलते हुए तवे पर डाली हुई पानी की 
बूंद की भांति वे विचार भस्म हो गए है, तो विचार की एक बूंद 
श्रौर डालनी चाहिए। और इस प्रकार वूदों पर बूदे डालते 
जाना चाहिए। आसिर तवे को ठण्डा होना पडेगा । इसी तरह 
उपदेश से भी एक दिन मानव का हृदय अवश्य बदलेगा | मानव 
की भ्रात्मा भ्रनन्‍्त काल से माया की आराम मे जलती रही है, 
तपती रही है । इस जलती हुई श्रात्मा मे त्रिचारों की एक बूंद 
डालने मात्र से काम नही बनेगा । उसके लिए निरन्तर प्रयत्न 
करते रहना पडेगा , कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उपदेश का 
असर विपरीत प्रतिक्रिया के साथ ही वाहर आता है। फिर भी 
हताश होने की कोई जरूरत नही है। जब पुराना पाप नष्ट 
करना होता है, तो एकाएक उसका उभार हुए बिना नही रहता । 
उस उभार से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वह 
ताप जमा हुआ ही रहेगा तो श्ात्म-साधना का मार्ग नही खुलेगा। 
जैसे कही गन्दगी जमा हो जाती है, महीने-दो-महीने तक उसे 
कोई छेडता नहीं श्ौर एकाएक जब उसकी सफाई शुरू की जाती 
है, तो उस गदगी मे से अत्यन्त बदबू निकलती है । सारा वाता- 
वरण दुर्गन्धयुक्त हो जाता है। यदि उस समय ऐसा सोचा जाए 
कि इसे छेडा ही न होता तो श्रच्छा रहता, तो यह सोचना 
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उचित नही है, क्योकि उसकी सफाई करना तो श्रावश्यक 
ही है। 

इसी प्रकार पुराना ज्वर शरीर के अन्दर ही अन्दर 
खोखलापन उत्पन्न करता रहता है। जब उसको मिटाने के लिए 
ग्रौषधोपचार किया जाता है, तव एकाएक वह पुराना ज्वर 
उभर कर ऊपर शञ्रा जाता है, सारा शरीर तपने लगता है, 
कमजोरी छाने लगती है, किन्तु उससे घवराने की कोई 
आवध्यकता नही है। क्योकि ज्वर का भ्रन्दर ही अन्दर रहना 
प्रधिक खतरनाक होता है श्लोर जो तेज बुखार श्राया है, वह 
तो जाने के लिए है। इसी तरह साधना के क्षेत्र मे शुभ और 
प्रशुभ विचारो का जब सघर्ष होता है, तब एक वार श्रशुभ 
विचार अपनी पूरी ताकत लगा कर शुभ विचारों को परामूत 
करने की कोशिग करते हैं, पर आखिर विजय शुभ विचारो की 
ही होगी, ऐसा निश्चित विष्वास रखना चाहिए | घैर्य के साथ 
उपदेश देने रहना चाहिए भ्रोर साधक को उसका श्रम्यास करते 
रहना चाहिए । “अनेक-जन्म-ससिद्धिस्ततो याति परा गतिम्‌' 
अ्रनेक जन्म जन्मान्तरो तक सिद्धि के द्वार खोलने की कोशिश 
करने पर ही कही जाकर सिद्धि का द्वार खुल पाता है। यदि 
साधक एक भेटके में ही फैसला करना चाहे, तो यह उसकी 
ज्यादती ही है । 
इुटापे में दार्शनिक्ता का उदय 


जहाँ भादेश वी भूमिवा झाती है, वहाँ भ्रहिसा का विचार 
सवुचित हो जाता है भोर हृदय-परिवर्नन की प्रक्रिया भी शिविल 
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हो जाती है। उपदेश की भूमिका एक मान हृदय-परिवर्तन की 
भूमिका को प्रोत्साहन देती है। इसलिए विचारों पर विचार 
फंकते जाइए । एक दिन ये विचार जरूर रग लाएगे। जैन-दर्शन 
के महान्‌ व्यात्याता श्री वादिदेव सूरि के पास एक व्यक्ति ने 
बुढापे की श्रवस्था मे दाक्षा ली । दीक्षा लेने के बाद वादिदेव सूरि 
ने शिष्य को कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेने की नसीहत दी। शिप्य ने 
उसे स्वीकार करके पढ़ना शुरू किया। वह शिष्य प्रति दिन 
श्रपना पाठ रटता था ) पडौस के एक पडित ने देखा श्रीर सोचा 
कि यह बूढा क्या ज्ञान सीखेगा ? पर उसे यह वात कैसे समभझाई 
जाए ? पडौसी पडित ने एक तरकीब सोची । वह शिप्य जहाँ 
वेठता था, ठीक उसके सामने ही पडित मे एक मूसल सडा किया 
श्रोर रोज शिप्य के पाठ याद करने के समय आकर पडितजी उस 
मूसल को सीचने लगे। यह प्रक्रिया देख-देख कर इस शिष्य को 
वहुत ताज्जुब होता था। श्राखिर पडितजी रोज मूसल को सीचते 
क्‍यों है ” बहुत दिन तक तो उन्होने नही पूछा । लेकिन एक दिन 
पूछ ही लिया । पडितजी ने बताया कि मैं इस श्राशा से इसे 
सीचता हुँ कि किसी दिन यह हरा-भरा हो जाएगा, इसके पत्ते 
भ्राएगे, फल-फूल लगेंगे । शिष्य को बहुत श्राइचयं हुआ | उसने 
कहा--भला, मूसल भी कही हरा-भरा हो सकता है ? यह झाप 
कसी बात करते है ' श्रवसर आया देखकर पडितजी ने कहा-- 
मैंने सोचा कि अगर भाप जैसे बूढ़े श्रादमी को जिसने जीवन भर कुछ 
नही किया, बुढापे मे विद्या प्राप्त हो सकती है, तो फिर मेरे इस 
मूसल को भी फल-फूल लग सकते है। शिप्य को वात चुभ गई। 
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उसने सोचा कि शअ्रव इस विद्या को प्राप्त करने के लिए परेशान 
होना व्यर्थ है। यह सारी घटना उस शिष्य ने भ्रपने गुरु चादिदेव 
सूरि के सामने रखी । तब वादिदेव सूरि ने फहा-ओ भोले 
शिष्य, तुम कैसी बात करते हो ” मूसल तो जड है, भ्रौर तुम 
चेतनाशील हो ' उसकी और तुम्हारी कैसी तुलना ? छिष्य ने 
कहा--ग़ुरुदेव ! मैं घुढा हो गया हूँ । गुरु ने कहा--कया तुम्हारी 
श्रात्मा वृढी हो गई है ” हम जिस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते 
है, वह ज्ञान शरीर को तो नहीं दिया जा रहा है! वह ज्ञान 
प्रात्मा के लिए है। इसलिए उस मूसल के साथ तुम्हारी क्‍या 
घुलना ? तुम तो चिदानद हो । तुम्हारे भ्रनन्‍्दर चेतन्य का महा- 
प्रकाश जगमगा रहा है। इसलिए यहाँ तुम जो कुछ ज्ञान प्राप्त 
फर लोगे, वह सदा-सदा के लिए काम आएगा, भपने मजिल पथ 
की प्रोर भ्रग्मसर होने के लिए सबल हो जाएगा। फिर निराशा 
जैसी क्‍या बात है ” गुरु का यह उपदेश सुवकर थिष्य को उत्साह 
प्रौर साहस मिला । शिष्य ने विद्याध्ययन प्रारभ किया। जिसके 
परिणामस्वरूप वे एक महान्‌ दाशंनिक के रुप मे प्रसिद्ध हुए । 
सोचने की बात है कि गुरु के उपदेश के बीच में व्यवघान प्राने 
पर भी किस तरह मार्ग मिलता है भौर किस तरह ज्ञान का एव 
जीवन मुक्ति का द्वार खुल जाता है। 


झ्ाखिर कालिदास वा भी तो ऐसा ही हुम्मा घा। वे जगल 
में पेड की जिस टहनी पर ढेठे पे, उसी टहनी को काट रहे थे । 
रास्ते मे से गुजरते हुए एक विद्वान महाशय ने उन्हें देखा शौर 
टावा भी कि जिस टहनी पर बैठे हो, उसी को क्यो वाट रहे 
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हो ” पर कालिदास ने उनकी एक न सुनी । श्रन्त में जब टहनी 
कटी श्रीर धडाके के साथ कालिदास नीचे गिरा, तब उसे मालुम 
हुआ कि पडितजी ठीक कह रहे थे । पर जब विद्यावती के मुह 
से कालिदास को फटकार मिली तो उसके अ्न्तर्चक्षु खुल गये । 
फर तो उसने इतना विद्यार्जन किया कि श्राज तो कालिदास का 
नाम साहित्यिक मनस्वियों मे सब से पहले लिया जाता है। पश्चिम 
के महान्‌ नाटककार शेक्सपीयर से उनकी तुलना की जाती है 
तथा विभिन्न भाषाओं मे उनके साहित्य का श्रनुवाद प्रकाशित 
किया जाता है । 
उपदेद्य निष्फल नहीं होता 

आ्राज जो जीवन है, वही जीवन उपदेश के श्रसर से बदल 
सकता है । चेतना शक्ति श्रीचित्य और श्रनौचित्य को तुरत श्राँक 
लेती है श्रोर वह जीवन-परिवतंन की प्रेरणा देती है। भले ही 
उस जीवन-परिवरतंन के लिए लम्बे अ्रभ्यास की प्रक्रिया आवश्यक 
हो । किन्तु उपदेश निष्फल नही जा सकता । इसीलिए भारतीय 
वचिन्तको ने कहा है कि किसी पर दबाव नहीं डालना चाहिए। 
डडे का भय दिखाना या घन का लालच दिखाना और उस भय 
तथा लालच से किसी तरह का काम निकालना श्रात्म-विकास 
के लिए ठीक नही हैं। श्राज से ढाई हजार वर्ष पहले भी 
हिन्दुस्तान के दो महापुरुषों ने, जिन्हे जनता बुद्ध और महावीर 
के नाम से जानता है, उपदेश के द्वारा हृदय-परिवर्तत पर ही जोर 
दिया था | उन्होने समाज-परिवर्तत के लिए उपदेश का ही 
सहारा लिया। उनके पास राज्य-शक्ति भो थी, धन-शक्ति भी 
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धी, देव-शक्ति भी थी, किन्तु उन्होंने इनमे से किसी भी शक्ति का 
उपयोग नही किया | एक मात्र स्वय के विचार रखे भ्रौर समाज 
को प्रगतिशील बनाने का उपक्रम किया। उनके उपदेश ने फल 
भी दिखाया । हिमालय से लेकर कन्याकुमारों त्क उनके उपदेश 
गरूज उठे । बाद मे भगवान बुद्ध के उपदेश तो पूरे एशिया 
मे व्याप्त हो गए । यह हृदय-परिवर्तन की शक्ति का ही 
परिणाम है । 


समाज की पुरानी भ्रौर श्रस्वस्थ रूढियाँ भी उपदेश के द्वारा 
ही दूर की जा सकती हैं। परिवर्तन वस्तु का धर्म है। जहाँ 
परिवर्तन नही होता , वहाँ वस्तु का विकास नही होता । पेड के 
पत्ते भी पुराने हो जाने के वाद भड जाते हैं। फिर नया वसत 
श्राता है । नये पत्ते भ्राते हैं श्रोर उन्ही से वृक्ष की शोभा बढती 
है । फिर कालचक़ गुजरता है, पत्ते पुराने हो जाते हैं, फूल कुम्हला 
जाते है, श्राखिर डाल से नीचे गिरकर समाप्त हो जाते हैं । 
प्रकृति का यह नियम ही है कि जब तक किसी की उपयोगिता 
होती है, तव तक वह उसे जीवन देती है, शक्ति देती है, उस 
हालत मे यदि कोई नष्ट करना चाहे तो भी प्रक्ृति नप्ट नही 
होने देती । इसी तरह सत्य भी स्वय अभ्रपनी रक्षा कर लेना है। 
उसे किसी बंदूक वाले पहरेदार की जरूरत नहीं रहती । पर जो 
सामाजिक परपराए है, वे महाकाल के चक्र में थाने के बाद 
पुरानी पड जाती है। फिर उनका कडजाना भौर मिट जाना श्वनि- 
वार्य हो जाता है। इस श्रनिवायंता के वारण ससार वी कोई भी 
एक्ति उसे बचा नहीं सकती । हमारी जो घामित्र झौर सामाजिक 
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परम्पराएं हैं, उनमे श्राज क्राति की आवश्यकता है। श्रव युग 
बदल गया है । इसलिए श्रहका र की जड पकड़ लेने वाला पुरानी 
परम्पराएं केवल मान-प्रतिष्ठा की भावना को सरक्षण देने वाली 
बन गई है | उसके श्रलावा अ्रव उनमें कोई दम नहीं रह गया है । 
पुरानी परम्पराएं नयी परम्पराश्रों से टकरा रही हैं। यह टवकर 
व्यक्तिगत अभ्रहका र की बुनियाद पर ही होती है । श्राज घामिक 
सप्रदायो मे कितने भगडे हो रहे हैं ! दिगम्वर, व्वेताम्वर, स्थानक- 
वासो, तेरापर्थ', सूर्तिपूजक, अ्रमृतिपुजक, इस तरह के भेद श्रव 
केवल श्रापसी संघर्ष के लिए रह गए है । इन सप्रदायों का उप- 
योग केवल व्यक्तिगत स्वाथपूर्ति के लिए ही किया जा रहा है । 
श्राये दिन समाचार मिलते हैं कि एक सप्रदाय के लोग दूसरी 
सप्रदाय वालो से झूगड पड़े । मंदिरों के लिए रंगडा हो गया, 
स्थानकों के लिए भंगडा हो गया। कहाँ धर्म और श्रहिसा का 
विचार और कहाँ ये हीन धृत्ति के परिचायक भगडे ! इन 
भागडो के मूल में गुरु होते हैं और ग्रुरु होते है तो चेले भी भगडने 
लगते है । इसलिए श्रव ये धामिक सप्रदाएँ पुराने तौर-तरीको से 
श्रागे नही चल सकंगी । हर हालत मे उन्हे बदलना ही होगा । 
बदले बिना अ्रव कोई चारा भी नही है ) बदलने से ही वास्तविक 
लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा । जैसे शरीर पुराना होने पर उसे छोडना 
पडता है और नया ग्रहण करना पडता है, इसी तरह ये घामिक 
क्रियाकाड भी मनुष्य के लिए भार बन गए हैं। अब इनको 
बदलना ही होगा । 


शादेश या उपदेश ७१ 


घासिक झौर साम्राजिक परिवर्तन । 


धामिक और सामाजिक परिवतंन कोई नयी घात भी नहीं 
है । हर युग मे नयी-तयी परम्पराएँ कायम हुई है भौर होती 
रहेगी । वंदिक काल की परम्पराओ से मनु-स्मृतिकाल की परम्प- 
राएं नही मिलती भौर मनुस्मृतिकाल की परम्पराओञ से श्राज की 
परम्पराएँ नही मिलती । पर इतना याद रखना चाहिए, कि यह 
सारा परिवर्तन लोगो का हृदय ददलकर ही किया जा सकता है । 
हृदय-परिवतंन के माध्यम से ही गाँधीजी ने स्वराज्य भी लिया। 
बहुत से लोग कहा करते थे कि जिस किसी भी साधन से मिले, 
स्वराज्य लेना ही चाहिए । कि तु याँधीजी ने कहा कि मैं अहिसा 
के माध्यम से ही स्वराज्य लूंगा। भ्रहिसा श्रौर स्वराज्य मे से 
मुझे कसी एक को चुनना पडे तो में प्रहिसा को ही चुनूँगा। 
भ्राखिर वे सफल हुए। श्रग्नेजो ने हिन्दुस्तान का स्वराज्य का 
प्रधिकार स्दीकार किया । 

यदि कोई काम किसी को पमन्द नही हो, तो घान्त भाव से 
उसका विरोध करना चाहिए । गलत परम्पराद्रो के साध विनम्र 
अ्सहयोग दारना चाहिए । इस प्रक्रिया का स्थायी ग्रसर होता है। 
जैसे प्राकृतिक चिकित्सा या प्रायुर्वेदिक चिक्त्सि रोग को धीरे- 
घी मिटाती है, पर जड-मूल से मिटाती है| इन्जक्धन तुरन्त 
श्रसर करता है लेकिन विपरीत परिणाम लेकर वह दुवारा रोगी 
घो परेशान भी वरता है। इसी तरह डे के वल पर जो क्रान्ति 
भ्राती है, परिवर्तन भ्राता है, उसमे स्थायित्व नहीं होता । तो हमे 
धाभिक वातावरण में इस शहिनसात्मक टग से क्रान्ति करनी 
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चाहिए । जो श्राज धर्म के नाम पर शझ्रलग-अलग साईन-बोर्ड लगा 
दिए गए है, लेवल श्रीर चिप्पियाँ चिपका दी गई हैं, उन्हे हटाना 
पडेगा । ये जैनो के साधु है, ये वौद्ध साधु हैं, ये ब्राह्मणी के साधु 
हे, ये भ्रन्य साधु है, इस प्रकार के लेबल वास्तांविक धर्म मे नही 
चल सकते । सत्य रूपी महासागर मे कोई लेबल नही होता । 
पर फिर कह दू, कि यह लेवल उपदेश के द्वारा श्रहिसक प्रक्रिया 
के हारा ही हटाए जा सकते हैं, श्रादेश के द्वारा श्रर्थात्‌ जोर* 
जबरदस्ती कर के नही । 


७ 
शरोर और आत्मा का सन्तुलन 


चिरन्तन प्रश्न है 

जिस पर सदियो से सोचा गया, कहा गया शौर लिखा गया ' 
इन्सान है क्‍या ? 

इन्सानियत क्‍या है ” 

क्या यह शरीर मनुष्य है ? 

क्‍या पृथ्वी, पाती, अ्रग्ति श्रौर वायु का समन्वित रूप ही 
मनुप्य है ? 

क्या इसके भ्रतिरिक्त इन्सान की सत्ता है ही नही ? 

क्या झ्रात्म-वेतना भी कुछ है ” 

क्या मनुष्य चिन्मय स्वरूप है ? 

बया प्रात्मा के अतिरिक्त इन्सान कुछ भी नही है ? 


दोनो शोर ऐकान्तिक दृष्टिकोण है । केवल शरीर को मनुप्य 
मान लेना कठिन है और केवल आत्मा को भी मनुष्य कैसे कहे ? 
परीर भर भ्रात्मा वा एकावार होना ही मनुप्य का रुप है। 
घतन्य भौर जड का सम्मिश्रण ही मनुष्य के रूप में प्रकट होता 
है । यदि वहा जाए कि मनृप्य शरीर ही है भौर शरीर का मतलब 
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पृथ्बी, पानी, श्रग्नि, वायु श्रादि ही है, तो हम देसते हैं कि ये सब 
तो रावंधा जड है | इनमे चेतना है ही नही । तब मनुप्य में चेतना 
कहाँ ये श्राएगी ? प्रौर जब मनुण्य मर जाता है, तव सभी जड 
तत्त्व के रहने के बावजूद यानी घरीर होते हुए भी वह मनुष्य 
तो नही रहता ” इसलिए जो लोग केवल शरीर को ही मनुष्य 
मानते है, वे एक ही पहलू को पकड़ फर बैठे हैं । उनका दृष्टिकोण 
एकागी भ्र्थात्‌ एकान्तवादी है । 

इसी तरह यदि एकान्त रूप से यह कहा जाए, कि मनुष्य 
केवल श्रात्मा ही है, तो वह भी सत्य की मर्यादा से बाहर होगा । 
क्योकि मनुष्य को भूख लगती है, प्यास लगतो है, नींद श्रातो है, 
तो क्या यह चैतन्य का ग्रुण है ? मनुष्य को क्रोध श्राता है, उसमे 
वासनाएँ उभरती है। माया-गोह ओर अहकार जैसे विकार भी 
मनुष्य मे दीख पडते है तो क्या ये सब श्रात्म-तत्त्व के अनिवार्य 
भ्रग हैं ? यदि मनुष्य केवल भ्रात्मा ही है, तो ये विकार कहाँ से 
श्राए ? शुद्ध आत्म-तत्त्व में इन विकारों का होना स्वीकार कर 
लिया जाए तो क्‍या परमात्म-तत्त्व में भी ये विकार होगे ? क्योकि 
जो श्रात्मा है, वही परमात्मा भी है । इसीलिए श्रनाग्रहपुर्वक हम 
ऐसा मानते हैं कि मनुष्य--शरीर और आत्मा का सम्मिश्रण है । 
बह केवल शभ्रात्मा ही नही है श्रौर शरीर भी नही है । 
जड झौर चेतन का द्वन्‍्द्र 

जल श्राकाश में रहता है। वादल की शुद्धता के कारण जल 
भी सवंथा शुद्ध होता है, पर क्या वह मनुष्य के उपयोग के लायक 
होता है ”? नही । उस शुद्ध जल का मनुष्य तभी उपयोग कर 
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सकता है, जब वह वरमता है, पृथ्वी पर श्राता है, मिट्टी का 
स्पर्भ करता है, कुछ मट-मेैला बनता है | ऐसा हुए बिना वह 
पानी समाज तथा ससार के लिए उपयोगो नही हो सकता । 
उसी तरह क्लात्मा भी मनुप्य क॑ लिए या समाज के लिए तभी 
समा्पत होतो है, जब उसमे जड-तत्वो का सम्मिश्रण होता है । 
यह भारतोय हन्द्वात्मक भिद्धान्त है। इन्द्रात्मक भौतिकवाद की 
व्यास्था करने वाले केवल भौतिक वस्तुओं का इन्द्र मानकर ही 
अपने विचार की इतिश्री कर लेते है। पर भारतीय चिन्तन जड 
ध्लौर चेत्तन के इन्द्र तक जाता है। जब यह इन्द्र समाप्त हो 
जाएगा श्रर्थात्‌ कफ़ोध, मान, माया भ्रादि विकार श्रात्मा से श्र॒लग 
हो जाएंगे तव यही श्रात्म-ठत्त्व परमात्म-तत्त्व का मप प्रहण कर 
लेगा । पर इस भ्रम में हम न रहे कि हमारी शक्षात्मा श्राज के 
स्वरूप में परमात्म-तत्त्व के सहृश विशुद्ध हैं। यह निश्चित रप से 
मानकर चलना चाहिए कि जब तक हम समाज मे हैं, हमारे मन 
है हम क्रोध करते है, श्रपना भान भूल जाते है, तव तक जड- 
तत्वों का इन्द्र चल रहा है । भिन्न-भिन्न शब्दों मे और भिन्न-भिन्न 
तरीको से हर भातीय चिन्तक ने इसी तत्त्व का विश्लेषण किया 
है। किसो ने जड़ और चंतनन्‍्य कहा, किसी ने ब्रह्म और माया 
बहा, विसी ने पुरुष श्रौर प्रह्मति कहा। ये सद दब्द एक ही तत्त्व 
वा विश्लेषण वरने वाले है । सव ने यही वहा है कि वदि मनुष्य 
वो कसी एवं ही तत्त्व का परिणाम मान लिया जाए तो चौरानी 

लःख योजनियो के रूप मे झात्मा वी जो नाना झाइतियाँ दृष्टियोचर 


होती है, वे बसे सग्नव होगी ? इन नाना रुपों को हम वेवल जड़ 
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के श्राधार पर ही नही मानव सकते, श्रौर केवल चैतन्य के श्राधार 
पर भी नही मान सफजते । 


सच तो यह है कि किसी एक छोर पर सत्य नहीं 
रहता । सत्य सदा मध्यम-मार्ग का अनुसरण करता है। 
जड तत्त्व को प्रधानता देने वाले मनुप्य की ज्ञान तथा श्रनुभूति- 
परक प्रक्रियाओं का ठीक-ठीक श्रौर समाधान-कारक विष्लेपण 
नही कर सकते । क्‍या किसी जड तत्त्व में श्रनुभूति का गुण है ? 
क्या वह स्व तथा पर का बोध कर सकता है ? यदि नही तो 
फिर मनुष्य मे सूक्ष्मातिसूक्ष्म श्रनुभूति कहाँ से श्रायी ? मनुष्य 
में स्‍्पदन है। भावना का वहाव है। कल्पना का खिंचाव है । 
श्राखिर वह सब जड ही है, तो फिर चैतन्य है क्या ? यह ठीक है कि 
श्रनुभूति के घरातल सब के भिन्न-भिन्न होते है। जैसे पानी मे 
यदि मिट्टी का श्राधिक्य हो तो वह श्रधिक मटमला मालूम पडता 
है श्रोर यदि उसमे मिट्टी की न्यूनता हो तो वह श्रधिक साफ 
नजर श्राता है, इसी तरह मनुष्य का ज्ञान शौर भनुभूति-परक 
वैशिष्ट्य उसकी शुद्धता श्रौर श्रशुद्धता का पारिचायक है । 
समनन्‍्वयवादी हृष्टि - 

साराश इतना ही है कि दोनो तरह से सोचने वाले को 
समन्वयवादी दृष्टिकोण श्रपनाना चाहिए । जड श्रौर चैतन्य का 
ऐसा सयुक्त रूप हो गया है कि श्राज उसके पृथक्करण की बुद्धि 
नष्टसी हो गई है। क्योकि श्रात्मा और शरीर का यह मेल 
श्रनादिकाल से चला श्रा रहा है, श्रौर अनन्त शआ्ात्माओ्रों का यह 
मेल झनन्‍त काल तक चलता रहेगा। हालाकि प्नन्त श्रात्माएँ 
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जड तत्वों से मुक्त होकर परमात्व-तत्त्व में लीन भी हो जाएँगी, 
यह मेल मनुष्य के मन की वासना का परिणाम है। विना कारण 
के कोई कार्य नही होता । वासना हो वह कारण है, जो श्ात्मा 
प्रौर दरीर को श्रलग वही होने देती । इसलिए हमारा ऐसा 
प्रयत्न होना चाहिए कि वासनाएँ शीघ्रातिशीघत्र खत्म हो | हम 
शरोर की वासनाओं से युद्ध करें, और उसमे विजय पाए तो 
पर्मात्म-तत्व तक पहुँचने का पथ प्रशस्त हो सकता है | शरीर 
में लड़ने की जल्रत नही है, वासनाप्रो से लडने की जरूरत है । 
“चोर को नही, चोर की माँ को मारो/--यह एक कहावत है। 
इस कहावत का श्राशय इतना हो है कि रोग की जड़ पर 
कुठाराघात करना चाहिए, ताकि वह रोग सदा-सदा के लिए 
मिट जाए। इसी तरह शरीर से नही, वासना से युद्ध करो। 
यदि किसी तरह इस घचरीर को खत्म भी कर दिया, तव भी 
छुटकारा मिलने वाला नही है। जब तक वासना मौजूद है, तव 
तक उसकी सतति वटती ही जाएगी । शरीर से लडना इन्द्रियो से 
लडना, मन से लडना उनके खिलाफ काम करना सच्ची आध्या- 
त्मिकता नहीं है। कठोर से कठोर परीपह देकर, शरीर को तपा- 


दर नी मनुष्य सच्चा प्राध्यात्मिक नही वन सकता, श्रगर उसकी 
वासनाएं कमजोर न हुई हो । 


वासना का भ्रर्थ क्या है ? शरीर का जहाँ तक उपयोग है, 


वहाँ ठकः उसवी उपयोगिता से मु हू मोडना श्रावश्यक नही है ॥ 
के दी उपयोगिता स्वीकार करना वासना नही है । जब तक 
डीदन वो एक भी साँस वाकी रहे, तव तक हम इस शरीर से 
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काम लेते रहेगे, इन्द्रियों में श्लौर मन से भी काम नेने नहेंगे । 
पर अरीर पर, इन्द्रियों पर, श्रीर मन पर नियत्रण हमारा हा 
रहेगा । हम पर उन्द्रियों का नियत्रण जब से प्रारम्भ होगा, तभी 
से वासना शुरू हो जाएगी । यह बहुत सूक्ष्म भेद है। कभी-कभी 
बन्धन भी श्राभ्ूपषण बन जाते हैं श्रौर श्रतलकार भी वन्धन बन 
जाते है। यह सारा मन के विकल्पों पर निर्भर है। जब मन 
निविकल्प दशा से श्रा जाएगा, तब बाहरी उपाधियों की कोई 
जरूरत नही रह जाएगी । पर जब तक यह निविकल्प दा नहीं 
श्राती, तव॒ तक सामाजिकता का निर्वाह श्रावश्यक होता है। 
इसलिए उस श्रावश्यकता से भागने की जहरत नही है । जरूरत 
इस बात की है कि हम स्वयं शरीर और इन्द्रियों के गुलाम न 
वन जाएँ । घरीर को भूखो मारना जरूरी नही है, यदि उसे भूखा 
रखोगे तो काम कैसे होगा ”? 

प्रात्मा की भुज्त 


शरीर की भूख मिटाना जितना जरुरी है, उससे श्रधिक 
जरूरी आत्मा की भूख मिटाना है। श्राज के पाश्चात्य देश भौतिक 
दृष्टि से भूसे नही है। वहाँ मनुष्य के शरीर की सुविधाओ्रो के 
लिए रात-दिन वैज्ञानिक उपलब्धियाँ प्राप्त की जा रही है । किन्तु 
फिर भी वे सतुष्ट नहीं है। क्योकि ग्रात्मा की दृष्टि से उन्होंने 
कोई श्रनुसन्धान नही किया । उनकी अश्रात्मा भूखी है, इसीलिए 
श्रशान्त है । इसलिए शरीर की भूख और श्रात्मा की भूख--दोनो 
शोर ध्यान देना जस्री है। मैंने श्रपने चितन श्र श्रव्ययन का 
एक ही सार निकाला है कि जीवन मे सतुलन रहना चाहिए । 
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फरोडो लोग भात्मा की साधना मे तो लगे, पर शरीर को भूल 
गए । यह भी श्रसतुलन श्र एकागीपन ही है। इसी तरह करोडो 
लोग शरीर की सुख-सुविधाएँ जुटाने मे तो लगे रहे, पर श्रात्मा 
को भूल गए। यह भी उसी त्तरह अ्रसतुलित दृष्टि है। यदि शरीर 
कफो भूखा रखा जाएगा, तो शरीर नष्ट होगा। यदि शात्मा को 
भूखा रखा जाएगा, तो जीवन नष्ट होगा । इसलिए दोनो का 
सतुलन आवध्यक है। रावण कितना प्रतापी सम्नाद्‌ था। उसके 
छरगीर के लिए सारे ससार का ऐदवर्य प्रस्तुत था। उनके दस 
हजार रानियाँ थी । फिर भी उसका मन शान्‍्त नही हुआ । वह 
सीता को घुराकर लाने के लिए वाध्य हुप्ना । इसोलिए न कि 
उसने श्रात्मा की प्लोर ध्यान नही दिया था। इसी तरह श्रनेक 
राजा प्रौर सम्राट हुए जिन्होंने शरीर की चिन्ता की, पर श्चात्मा 
को भूल गए। दूसरी ओर शअ्रवेक कम-काडी ऋषि हुए, जो रात- 
दिन भगवान के नाम की माला रटते रहे । जो खुद भूखे रह, 
प्रपने परिवार को भी भूखा रखा। जिन्होने समाज श्रौर राष्ट्र की 
भी चिन्ता नही की । वे सोचते रहे कि जिसने मुंह दिया है, वही 
खाना भी देगा। इस तरह सोचकर जो केवल शप्रात्म-साधना मे 
श्रपने श्राप को भुलाते रहे, वे भी जीवन को वास्तविक सफलता 
हस्तगत नही कर सके । क्योंकि मनुष्य विश्व मे भ्ाया है, तो 
केवल झपने लिए ही नहीं । समाज श्र राष्ट्र के लिए भी उसका 
छुछ कात्तंव्य है । वह एकाफी वनकर नहीं रह सकता । यदि वह 
समाज के साथ न्याय नही करता, तो उसे जीने का क्या हक है ? 
वयोकि वह एक सामाजिक प्राणी है। श्केली वूँद का अपने झाप 
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में कोई श्रस्तित्व नही है । यदि उसे जीना है, तो नदी या समुद्र के 
साथ मिलना ही होगा। इसी तरह श्रकेले मनुष्य का भी कोई 
महत्त्व नही है । वह समाज के साथ ही जिंदा रह सकता है । 
इसलिए केवल श्रात्मा की भूस मिटाने के बारे में सोचना भी 
एकागी दृष्टिकोण है । हमको दुहरा काम करना होगा । शरीर की 
भ्रोर भी घ्यात देना होगा श्रौर श्रात्मा की श्रोर भी स्थाल रखना 
पडेगा। घरीर की झोर ध्यान देने का श्रर्थ है---5ह जीवन की ओर 
ध्यान देना श्रीर श्रात्मा की ओर ध्यान देने का श्रर्थ है--परलोक 
की तरफ ध्यान देना । श्रगर दोनो में से किसी एक ने भी उत्तर- 
दायित्व से हमने मुंह मोडा, तो वह कर्तव्य बुद्धि से विपरीत 
होगा । 
पक्षी की संतुलित दृष्टि 

एक ब्राह्मण ने श्रावस्ती मे धान की खेती की । खेती बहुत 
श्रच्छी हुई । जब फसल पककर तैयार हुई तो रखवाली के लिए 
एक श्रादमी नियुक्त किया और वह स्वय शहर में रहने लगा । 
खेत मे मचान बनाकर रखवाली करने वाला रात-दिन वही रहने 
लगा । इसी वीच तोती का एक झुंड फसल खाने के लिए आने 
लगा । यह भुड समय पर भ्राता शौर श्रनाज खाकर उड जाता । 
रखवाली करने वाला बिचारा वहुत परेशान हुआ । तोतो का यह 
भुड उसके काबू में नहीं आ रहा था। इस भुठ में एक ऐसा 
तोता था, जो सबका मार्ग-दर्शंन करता था । सारा भुड उसके 
पीछे-पीछे श्राता शौर उसी के पीछ वापस जाता । जब वह तोता 
झपने भझुड के साथ रवाना होता, तो झ्ननाज की बुद्ध बालें मुंह मे 
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साथ ले जाता था । रखवाली करने वाले ने यह माजरा भच्छी 
तरह देख लिया । वह परेशान होकर मालिक के पास गया और 
यह बताते हुए कि फसल को नुकसान हो रहा है, सारी हकीकत 
कह सुनाई। खेत के मालिक ने सारी घटना सुनकर कहा कि जहाँ 
गुड होगा, वहाँ मक्खियाँ आएंगी ही । प्रश्नु की कृपा से जो फसल 
तैयार हुई है, वह केवल मेरे लिए ही नही है, वल्कि उसमे तोतो 
के उस भुंड का भी हिस्सा है । इसलिए उन्हे भी खाने दो । तब 
उस रखवाले ने कहा कि खाने की बात जहाँ तक है, वहाँ तक तो 
ठीक है, किन्तु उनमे एक तोता ऐसा है, जो दो-चार वालें अ्रपनी 
चोच मे दबाकर भी ले जाता है । यह सुनकर मालिक ने कहा--- 
यदि ऐसी वात है, तो उसे पकडना चाहिए। यह आदेश पाकर 
रखदाले ने खेत मे जाल विछा दिया । तोतो का भुढ भझ्राया । वह 
तोता जो सबसे श्रागे था, ज्यो ही नीचे उतरा कि जाल मे फेंस 
गया । 


यह जातक की कथा है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि उस तोते 
के जीवन मे, में था। मैं उस जाल में चुपचाप फेंसा हुआ पडा 
रहा । क्योकि यदि हल्ला मचाना, तो सभी तोते भूखे ही उड जाते। 
इसलिए मैंने सोचा कि फम-से-कम उन्हे तो तृप्त हो जाने हू । यह 
सोचकर मैं उस जाल में उलझा रहा । जब मैंने देसा कि सब खा 
चुके हैं, तो मैंने घोर मचाया। मेरी झ्रावाज सुनकर तोतो ने सोचा 
कि हमारा राजा फेस गया है। प्रत सब तोते उड चले । रखवाले 
ने राजा तोते वो सेत के मालिक के सामने पेश किया । मालिक 
ने ज्व उस तोते वो देखा तो गदगद हो गया , वयोकि वह दोता 
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बहुत सुन्दर था । मालिक ने सोचा कि ये तोते भी भूख से पीडित 
तो होते हो है, पर ये खेती कर नहीं सकते । इसलिए हमारी 
फसल में इनका भी तो हिस्सा है। मैंने इसे जाल में फंसाकर 
अन्याय किया है। यह सोचकर उसने उस तोते को बघनमुक्त कर 
दिया | फिर पूछा कि श्राखिर मुभे तुम्हे इतना द्वेप क्‍यों है 
कि तुम मेरी फसल उजाडते हो ? यदि तुम्हे भूख लगती है, तो 
प्रेम से खाश्नो । किन्तु वाले तोडकर क्यो ले जाते हो ? तोते ने 
उत्तर दिया--मैं जो कुछ कह रहा हूँ, उस पर श्राप पूरा विश्वास 
करेंगे, ऐसी मुझे भ्राशा है। वात यह है कि मुझ पर कुछ पुराना 
कर्ज है। उस कर्ज को उतारे बिना मुझे चन नही है | दूसरी बात 
यह है कि मैं भ्रागे के लिए कजं दे रहा हूँ | और तीसरी बात 
यह है कि मैं भ्रपना खजाना भर रहा हूँ । यह सुनकर खेत के 
मालिक ने श्राइचर्य के साथ कहा कि तुम्हारी बातें बहुत रहस्य- 
मय हैं। यह बताओ कि तुमने किससे कर्ज लिया है ” और 
किसको कं दे रहे हो ? तथा नुम्हारा खजाना है क्या ? तोते ने 
कहा कि मेरे बूढे माँ-वाप जिन्दा हैं । मैं बचपन मे उनसे कर्ज 
लेता रहा । उन्होने मुके पाल-पोसकर बडा फ़िया । श्रव वे अपग 
हो गए हैं। उनका ऋण चुकाने के लिए आपके खेत मे से बालें 
ले जाने के लिए मैं बाध्य हूँ । इसी तरह मेरे बच्चे भी हैं । उनके 
प्रभी तक पद नहीं आए हैं। उसका पालन करना मेरा कतंव्य 

है। उन्हे मै कर्ज दे रहा हुँ। तीसरे बहुत-से तोते मेरे श्रतिथि 
बनकर ग्राते रहते हैं। उन तोतो मे कोई रोग-ग्रस्त हो जाता 
है, कोई भ्रपग हो जाता है, तो कोई उड नद्दी सकता। उनके लिए 
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भी मुझे कुछ न कुछ जुटाना पडता है। वही मेरी निधि है, 
खजाना है। यह उत्तर सुनकर खेत का मालिक प्यार से गद्गद 
हो गया । एक तोते के मूंह से जीवन-दर्शन की यह गहरी व्याख्या 
भला किसको चकित नही कर देती ? मालिक ने कहा--भ्राज से 
तुम स्वतन्त्र हो। जितना चाहो मेरे खेत से तुम श्रनाज ले 
सकते हो ! 


यह कहानी--प्रात्मा श्रौर शरीर के वारे मे सत्तुलित दृष्टि 
रखने को प्रेरणा देने वाली एक छोटी-सी कहानी है। श्रपना, 
प्रपने बुजुर्गों का और अपने बच्चो का पालन करना इहलोक के 
लिए भ्रावश्यक है श्ौर रोगियो की, श्रसहायो की, जरूरतमन्दो की 
सेवा-शुप्रूुषा करना परलोक के लिए श्रावश्यक है। पहली दृष्टि 
एरीर-प्रधान है भोर दूसरी हृष्टि झ्ात्म-प्रधान है । पहला कार्य 
ऋण चुकाने के रूप मे है, तो दूसरा कार्य खजाना भरने के रूप में 
है । जब जीवन मे भ्रपना व श्रपने चारो तरफ फैले हुए समाज 
तथा राष्ट्र का विचार निरन्तर समाया रहेगा, दु खी या भभावग्रस्त 
बन्धुओ के लिए सहानुभूति का भाव रहेगा, समाज भ्रौर राष्ट्र के 
सुख-दु ख को बाँटने की साभेदारी निभाने की वृत्ति जागृत होगी, 
तब श्रात्मा की भूख भो बुकेगी और शरीर की भूख भी वुझेगी । 
इसलिए दोनो मे सतुलन कायम करना, दोनो की हृष्टियों मे समन्वय 
पैदा करना ही इस चिरतन प्रइन का एक मात्र समाधान है। 


ष्द 
शरीर की हिफाजत 
या 


य्‌ 
ग्रात्मा की हिफाजत ? 


आ्राज मानव सम्बता जिस तरफ भुकती जा रही है, उससे 
मनुष्य का भ्राध्यात्मिक दृष्टिकोण धुंधघला हो रहा है। भौतिक 
जीवन की चमक-दमक मे मनुष्य भ्रपनी श्रन्तरात्मा को भूलता 
जा रहा है। इस समय मनुष्य श्रपने शरीर की सफाई के लिए 
जितना ध्यान दे रहा है, उतना ध्यान सभवत पहले कभी नही 
दिया गया । यदि हिसाव लगाया जाए तो यह कहना होगा कि 
इस समय देश के लाखो, करोडो रुपए शरीर को सुन्दर बनाने में 
खच्च हो रहे हैं। साथ ही वेशकीमती समय भी नष्ट हो रहा है । 
ऐसा मालुम पडता है कि मन्दिर की लिपाई-पोताई हो रहो है, 
उस पर सोने के कलश चढाए जा रहे है। किन्तु अ्रन्दर जो देवता 
विराजमान है, उस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। मन्दिर 
की सारी चमक-दमक श्रौर ऊपर के साज, सिगार की श्रोर 
ध्यान केन्द्रित हो, परन्तु मूरति का कुछ भी न हो, तो ऊपर की 


शरोर को हिफाजत या प्लात्मा की हिफाजत फ्श्‌ 


सारी दीपटाप शून्य ही कही जाएगी। वही शुन्यता की हालत 
घ्राज पात्मा को है । 


सौतिक सम्पत्ति और प्राध्यात्मिक सम्पत्ति 


शरोर क्‍या है ” भारतीय दर्शनो भे दरीर को भश्रात्मा का 
मन्दिर माना है। श्रात्मा देवता है, और शरीर है मन्दिर ! 
यह ठीक है कि मन्दिर की भी सार-सभाल होनी चाहिए, पर 
उससे भी बढकर देवता की पूजा का ध्यान रखना भ्रावश्यक है । 


थ्राज मन्दिर की पूजा हो रही है भौर श्रन्दर का देवता भूखा है, 
उसे कोई नंवेद्य चढाने वाला नही है ! 


भारतीय दृष्टि का लक्ष्य क्या था श्रौर हम किघर जा रहे हैं ? 
वास्तव में भारतीय दृष्टि भोत्तिक और श्राध्यात्मिक, इन दोनो 
सम्पत्तियो की रक्षा करना चाहती है। पर श्राज भौतिक सपत्ति 
श्राध्यात्मिक सपत्ति को लात मार कर श्रा रही है। एक प्रोर 
हमारी श्राध्यात्मिक सपत्ति नष्ट हो और दूसरी झोर भौतिक 
सपत्ति प्राप्त हो, तो वैसी हालत में क्या किया जाए ? श्रेष्ठ तो 
यह है कि दोनो की रक्षा की जाए। जीवन मे माया और राम 
दोनों जरूरी हैं, किन्तु यदि माया राम को दवाना ही चाहे 
यानि भौतिक सपत्ति शाध्यात्मिक सपत्ति की लाश पर कदम 
रखकर चलना चाहे, तो वया करना चाहिए ? भौतिक सम्पत्ति 
का व्यामोह छोडकर आध्यात्मिक सम्पत्ति की रक्षा करनी 
चाहिए। यही हमारे लिए इृष्ट है। यदि हमारी आध्यात्मिक 
सपत्ति ही नष्ट हो गई, तो पीछे रह क्‍या जाएगा ? दैत्यो के 


प्द्‌ ्रमर श्रालोक 


पास श्रपार सम्पत्ति है, ऐश्वर्य है, किन्तु क्‍या वे हमारे पृज्य 
हो सकते हैं ” हम वैभव, सम्पत्ति, ऐश्वयं भश्ौर सत्ता से ज्यादा 
स्थान ग्राध्यात्मिकता को देते हैं। श्राध्यात्मिकता श्रपने श्राप में 
एक दृष्टि है। हर काम करते समय उसको किसी न किसी प्रकार 
लक्ष्य मे रखना श्रावश्यक है । 


मौलिक हृष्टि का श्रमाव 


श्राजकल श्रधिकाश लोग अश्रखवार पढते हैं । कुछ लोग तो 
श्रखवारों के ऐसे रसिक हैं कि वे एक समय का खाना छोड 
सकते हैं, किन्तु श्रतवार नही छोड सकते । उनके लिए अखबार 
ससार की दूसरी गीता वन गई है। लोगो ने एक प्रकार से 
धाभिक पुस्तकों से भी ज्यादा महत्व अश्रखबारों को दे दिया है । 
झ्रखबार मे भी श्राप पढते क्‍या हैं ? रूस यह कर रहा है। 
झ्रमेरिका वह कर रहा है। इधर डाका डाला गया, उधर चोरी 
हुई, इधर बलात्कार की घटनाएँ हुईं, उघर हत्याएँ हुईं, इस 
तरह की घटनाओ से श्रखवार के पन्‍ने भरे रहते हैं। इन 
घटनाञो को पढा और भूल गए, हमारे मन पर पढने की कोई 
प्रतिक्रिया नही हुई तो अखबार पढने का भश्रथथ क्‍या है ? ये 
घटनाएँ क्यो होती हैं ” इन घटनाओं की * बुनियाद में कौन-सी 
व्यवस्था है ” क्‍या उस व्यवस्था को जडमूल से बदल देने की 
क्षमता पढने वाले के दिल में पंदा होती है ” यदि नही होती, तो 
केवल श्राँखो की श्रमुल्य शक्ति अखवार पढकर नष्ट नहीं करना 
चाहिए। घटना की गहराई तक जानता, अ्रसलियत का पता 
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लगाना, हेयोपादेय का विवेक करना, यही तो पढने का 


उहेश्य हो सकता है। लेकिन भ्राज इस उद्देश्य के प्रति 
कौन जागरूक हैं ? 


झाज ही प्रखबार मे एक खबर छुपी है। किसी गाँव में 
एक आदमी ने किसी का लोटा चुरा लिया था। उसे चोरी के 
प्रपराघ मे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने चोर को 
थानेदार के सामने पेश किया । श्रक्सर पुलिस या थानेदार के 
लिए समझा जाता है कि उनके दिल नही होता, किन्तु कभी- 
कभी पुलिस झौर थानेदार के दिल की सख्त चट्टानों से भी 
करुणा के निर्भेर फूट निकलते है। धानेदार ने उस चोर को 
देखा, उसकी प्लाकृति को देखा श्रौर उसके घर की परिस्थिति 
का पता लगाया, तो उसे मालूम हुआ कि लोटा चुराने वाले के 
घर मे खाने के लिए एक छटाक भी श्रनाज नहीं था। उसके 
बच्चे भूख से व्याकुल थे। उसकी पत्नी सूख कर पजर हो 
गई थी, प्लोर उसके बूढ़े वाप का दम टूट रहा था। इसीलिए 
वह चोरी करने को विवद्य हुआ, भौर उसे कुछ न मिला तो 
एक लोटा ही चुरा ले भागा। घटना की जानकारी पाकर 
पानेदार ने उस चोर को मुक्त करते हुए पाँच रुपये दिए शौर 
उससे कहा कि इससे तुम कुछ खा-पी लेना झौर किसी काम की 
तलाश करना, ईमानदारी से जीविका चलाने की कोशिश करना । 
चोर ने पाँच रुपये ले लिए, कुछ खाया-पीया श्लौर काम की 
तलाश मे निकला । पर चोर समझ कर समाज के किसी भी 
सदस्य ने उसे नौकर नहीं रखा। चोर को घर में रखने का 
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साहस किसमें है ? ऊपर-ऊपर से देखने वाले कभी साहस का 
काम कर भी तो नही सकते | श्रखवार में यह खबर श्राई, पर 
इसकी तरफ कितने लोगो का ध्यान गया। अ्रखवार पढने का 
लाभ तो यह होना चाहिए कि ऐसी खबरें पढते ही मन में यह 
विचार उठे कि समाज के ऐसे दलितों को भी स्थान देना 
आवश्यक है। साथ ही यह भी सोचना चाहिए कि श्राखिर 
व्यक्ति चोरी करने के लिए मजबूर क्यो होता है ? श्रौर वह 
मजबूरी कैसे मिटाई जा सकती है ? पर श्रखवार पढने वाले 
इस तरह नही सोचते । इसका कारण यही है कि उनके पास 
आ्राध्यात्मिक दृष्टि नहीं है। उनका सारा दृष्टिकोण भौतिक 
समृद्धि की श्रोर ही लगा हुआझा है। यदि आध्यात्मिकता की 


श्रोर दृष्टि केन्द्रित होगी, तो समाज के रोगो का मूल पकडने 
की श्रोर ध्यान जाएगा । 


मूल-रोग 


जैसे वैद्य नव्ज देखता है श्लौर यह पता लगाने की कोशिश 
करता है कि भ्राखिर मूल रोग क्या है ? फोडे-फुन्सी, पेट दर्द 
या शिर दर्द श्रादि की जड कहाँ पर है ” रक्त दूपित है या 
पाचन-शक्ति खराब है ” यदि उल्टी चाल चली जाए वास्तविक 
रोग का निदान न कर केवल ऊपर-ऊपर की दवा की जाए, 
तो वह चिकित्सा कामयाब नहीं होती। इसी तरह चोरी को 
मिटाने के लिए जेलें है, पुलिस है, फाँसी के तख्ते है, पर फिर 
भी चोरी नही मिटती । क्योकि ये सव इलाज मूल रोग के 
नही है। भ्रन्दर राँककर नही देसा जाता कि वास्तव में चोरी 
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का कारण क्‍या है ” न इस वात की ही जाँच की जाती है कि 
शझ्ाखिर ये सामाजिक अपराध उभर-उभर कर ऊपर व्यो शभ्रा 
रहे हैं” यही कारण है कि लाखो वर्षो से दण्ड-व्यवस्था रहने 


के बावजूद अश्रपराध कम नही होते। भारतीय दृष्टि कहती है 


कि केवल ऊपर-ऊपर ही मत रहो । कुछ अन्दर भी प्रवेश करो 
श्लौर देखो कि अन्दर क्‍या है ? 


वरतन माँजने वाले यदि केवल ऊपर-ऊपर से वरतन माँजने 
में ताकत लगाएँ और श्रन्दर हाथ न घुमाये तो क्या वास्तविक 
सफाई होगी ” क्योकि दूध, जल या दूसरी चीजें तो अन्दर 
ही भरी जाती हैं। ऐसी स्थिति मे यदि बरतनो को मुह देखने 
लायक चमका भी दिया जाए श्रौर भ्रन्दर की गन्दगी वैसी ही 
पडी रहे तो क्या परिणाम होगा ? क्या उसमे रखा जाने वाला 
भोजन स्वच्छ रह सकेगा ? ऐसा लगता है कि श्राज मानव 
अपने जीठन-पात्र को वाहर से तो खूब माँज रहा है, लेकिन 
प्रनदर माॉँकता भी नहीं है, जबकि पब्लन्दर से सफाई की 
प्रावश्यकता बहुत ज्यादा है। बाहरी जीवन को चमकाने के लिए 
कितने प्रयत्न हो रहे है ! व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक 
या राष्ट्रीय जीवन तक को ऊपर-ऊपर से सजाया-सवारा जा रहा 
विन्तु भ्रन्दर वी श्लोर किसी का ध्यान ही नहीं है । यही कारण 
है कि गाज दागो पऔ्रोर भ्रव्यवस्था, शोपण झौर पतन के चिन्ह 
हृज्टोगोचर हो रहे है । 

एक दार मैं यात्रा वर रहा घा। भेरे साथ पाँच-सात लोग 
थे। वडी तेज गरमी पड रही पी और पत्तीना वह रहा था। 
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हम लोग काफी देर से विश्राम की श्रावश्यकता महसूस कर रह 
थे। थोडी ही दूर पर एक वृक्ष और एक छोटा-सा विश्रामालय 
(तिवारी) दीख पडा । जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने कहा कि--'यहाँ 
थोडा विश्वाम कर लिया जाए ।' पर लोग कहने लगे कि--“यहाँ 
नही बैठना चाहिए । यह जगह ठीक नही है। श्रागे चलिए ।' 
मेरी समभ में कुछ नही भ्राया। मैंने कहा 'सुन्दर छाया है। चारो 
शोर की जगह वहुत साफ है तथा हमे विश्राम की श्रावश्यकता 
है, तो फिर हमे क्यो नही बैठना चाहिए ” लोगो ने कहा कि 
'यह स्थान एक वेश्या ने बनाया है, भर वृक्ष भी उसी ने लगाया 
है ।” मुझे सुनकर श्राइचर्य हुआ | मैंने लोगो से पूछा--'उस 
वेश्या के मत मे ऐसी घामिक भावना कैसे झा गई ?”” लोगो ने 
बताया कि---वह जीवन भर तो वेश्या ही रही । किन्तु भ्रन्तिम 
समय मे उसके विचार पवित्र हो गए थे श्रौर वह भगवान्‌ की 
बहुत भक्ति करने लगी थी। जो कुछ उसके पास थोडी बहुत पूंजी 
थी, उससे उसने यह विश्वाम स्थान बनवा दिया श्ौर वृक्ष भी 
लगवा दिए, ताकि श्राने-जाने वाले राहगीर विश्वाम पाएँ । तब 
तो मुझे श्रौर भी श्ाइचयं हुआ । श्राइचर्य इस बात का कि 
प्राखिर लोग मुझे यहाँ विश्वाम करने से रोक क्यो रहे हैं ” मैंने 
लोगो से कहा कि---“जव एक वेश्या ने इस सत्कर्म में अपनी पूंजी 
का सदुपयोग कर लिया, तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि यह 
स्थान बेइ्या ने बनवाया ? ऐसा क्यो नहीं कहा जाता कि 
भगवान्‌ के एक भक्त ने बनवाया ? मन मे जब सत्कर्म जाग गया 
झौर पुराने पापो के प्रति ग्लानि हो गई, तब एक वेश्या ने स्वय 
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को प्रभु की नेवा मे अर्पेण कर दिया तथा अपनी बची-खुची 
सम्पत्ति भी देवता के चरणों मे चढा दी। पर लोग अभी भी 
उसकी वही वेश्या वाली लाश ढो रहे हैं। उसने जो नया जीवन 
अपनाया, उसको याद नही कर रहे हैं। यह भी कैसी विडम्बना 
है ! इसका कारण यही है कि हुंष्टि श्रन्तर्मुखी नही है । केवल 
ऊपर की वातें ही देखी जाती हैं । 


किसे भूलें, क्या याद करें ? 


मान लीजिए, समाज में किसी से भूल हो गई । भ्रौर वाद 
में सम्भव है उस व्यक्ति ने प्रायश्चित भी कर लिया हो । किन्तु 
लोग उमभके श्वान्तरिक भावो को भूल जाएंगे। केवल जो ऊपर से 
गलती दीख पडी, शैतानियनत की त्तसम्वीर दीख पडी, उमी को याद 
रखेंगे। प्राघिर प्रापका प्यार भगवान्‌ से है या शैतान से ? 
श्रापकी प्रवृत्ति सदयुणों में है या दुगु णो मे ? भगवान्‌ की पूजा 
करने का महत्व ज्यादा है या शैतान की पूजा करमे का ? वान्तव 
में हमे सत्कर्म देखने चाहिए। प्रात्म गुणो की ज्योति से जो 
प्रदाश निकलता है, हमे उसके दर्शन करने चाहिए। चैतानियत 
की तरफ ध्यान नही देना चाहिए | शैतानियत की ओर से हृष्टि 
को मोडे गे तो बहुत सी पापात्माएँ पाप से बच जाएँगी, वरना 
दुष्वर्मों मे बचने की इच्छा रखने वाले भी उससे बच नहीं 
सके । 


हाँ, तो मैं उस चोर वी वहानी कह रहा पा, जिसे घानेदार 
ने पांच रुपये दिए। वह चोर वही भी दाम न पा सका । हताश 
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होकर अ्रन्तत श्राठा श्रोर जहर लाया। जहर मिले श्राटे की 
रोटियाँ बनाई । श्रौर सारे परिवार सहित वे रोटियाँ खाकर 
सदा-सदा के लिए सो गया। सवेरे उन सबकी लाओें मिली | यह 
है - समाज की विपमता का एक नमूता । क्योकि वह चोर था, 
उसे कही काम नही मिल सकता था । चारों श्रोर से उसे घृणा 
मिली । आखिर वह मजबूर होकर सारे परिवार सहित समाज से 
विदा ले, इस दुनियाँ से कूच कर गया । लानत है, उस समाज 
को, जिसमे इन्सान इतना मजबूर श्रौर मुहताज रहे । इस 
प्रकार की घटनाएँ देश के लिए बहुत बडे कलक की प्रतीक हैं । 
जिस जाति मे इन्सान दरिद्रता के कारण चोरी करता है श्रौर इस 
तरह श्रपने बच्चो की, श्रपन्ती पत्ती की और खुद की हत्या करके 
जीवन-लीला समाप्त करने के लिए विवश होता है, उस जाति के 
लिए यह बहुत वडा कलक है । इसी तरह जिस घम मे ये घटनाएँ 
होती हैं, उस घर्मं के लिए भी यह एक भयानक कलक है । 


यह सारी स्थिति देखकर तथा समाज की वतंमान विपमता 
देखकर हृदय वेदना से भर जाता है। कोई रास्ता नजर नही 
श्राता । जिस देद्ा ने चीटियो तक के खाने के लिए प्रवन्ध किया, 
मछलियो, कुत्तो और ग्रायो के लिए भी खाने की व्यवस्था की । 
जो देश करुणा का शास्त्र लेकर केवल मनुष्य तक ही नही, श्रपितु 
पशु-पक्षी के द्वार तक पहुँचा, उसी देश मे इस प्रकार भूख से 
व्याकुल होकर किसी इन्सान को जहर खाना पड़े, श्रपने हाथ से 
श्रपने प्रिय जनों को जहर देकर मार डालना पडे, तो यह कितनी 
लज्जा की वात है । क्या उसको अश्रपनी पत्नी से और बच्चों से 
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प्यार नही होगा ? फिर भी उसे परिस्थितियों से बाध्य होकर 
यह सब करना पडा। 


किस माँ को अपने बच्चो से प्यार नही होता ? श्रपने बच्चो 
के लिए तो जानवर भी प्यार उंडेल डालते हैं। शेर जैसा हिंसक 
पशु भी अपने बच्चे का प्यार से पालन करता है। बिल्ली के 
दाँत भी चूहे के लिए भले ही नुकीले हो, अ्रपने बच्चे के लिए 
सुकोमल बन जाते हैं। ऐसी स्थिति मे यदि इन्सान अपने बच्चो 
से प्यार करे तो कौन-सी बडी वात है ”? इस पर नाज़ प्रौर 
घमण्ड कैसा ? पशु और मनुष्य मे यह चीज़ तो समान ही है । 
प्रपनी प्रेम भावना को केवल शअ्रपने बच्चो तक ही सीमित रखना 
मानव की विशेषता नही है। जो दूसरो के बच्चो से भी प्यार 
करता है, वही सच्चा मानव है | वही धर्म की मर्यादा पर चलने 
वाला है। इन्सानियत तो यही है कि श्रपने पुत्रो की तरह ही 
दूसरो के पुत्रो की भ्रूख को देखना । दूसरो के दुख को भी श्रपना 
हो दुख ममझना । एक परिवार दु ख के कारण यदि मरने को 
मजबूर होता है, तो समाज के दूसरे सदस्यो को जीने का कितना 
प्रधिकार है, यह सोचना होगा । 


भगवान फी सद्ची पूजा ' 

अ्रखवार मे खबर छपती है कि एक श्रादमी रेल के नीचे 
दवकर मर गया। श्जौर एक चिट्टी भे लिखकर छोड गया कि 
'मुके भगवान के दशन करना है--इसीलिए मैं जा रहा हूँ । 
ऐसी खबर पढकर बहत से लोग हंसने है, मजाक करते है । एक 
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दृष्टि से देखा जाए तो मजाक की चीज भी है। क्योकि भगवान्‌ 
के दर्शन क्या हैं ? यह उसने ठीक तरह से समझा नही | भारत- 
वर्ष का दर्शव कहता है कि भगवान्‌ के दर्शन करो । इसीलिए 
मनुष्य का जन्म मिला है। पर यह समभो कि भगवान्‌ के दर्शन 
का रहस्य क्‍या है ? क्‍या केवल मूर्ति की पूजा करना ही भगवान्‌ 
के दर्शन हैं ”? नहीं। यह श्रसली भगवत्‌ पूजा नही है। सच्ची 
भगवत्‌ पूजा तो उनकी श्राज्ञा का पालन करना है । हेमचद्धाचार्य 
ने कहा है-- 


''बीतराग [ सपर्यातस्तवाज्ञा-पालन परसु ।” 


श्र्थात्‌ हे भगवान्‌ | तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ पूजा--तुम्हारे कदमों 
पर चलना है। इस गहरे निष्कर्प से ही भारतीय चिन्तन की 
धारा प्रकाशित हुई है। यदि एक पुत्र सवेरे उठकर अपने पिता 
के नाम की माला चिल्ला-चिल्ला कर जपे, पडोसियो की नींद 
खराब करे, तो क्या वह इतने से ही विनीत पुत्र हो जाएगा ? 
पिता कहता है कि मैं बीमार हूँ, डाक्टर को बुला लाओो । तब 
यदि पुत्र कहे कि मैं ग्रापके नाम की माला जपने मे व्यस्त हूँ, मुझे 
समय नही है। तो क्‍या वह सच्ची भक्ति हुई ? ऐसे श्राज्ञा न मानने 
वाले और खाली नाम की माला जपने वाले पुत्र की अपेक्षा पुत्र 
नही होना, कही श्रधिक श्रेष्ठ है। इसी तरह भगवान्‌ की मन्दिर 
में जाकर पूजा करना, किन्तु उनके बताए रास्ते पर न चलना, 
वास्तविक पूजा नहीं है। श्राज्ञा का पालन करना ही मुस्य 
कतंब्य है । 
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गौतम भगवान्‌ से पूछते हैं कि--भगवन्‌ ! एक भक्त है जो 
निरन्तर शझ्रापकी भक्ति मे लगा रहता है, उसे यदि दीन-दुखियो 
की सेवा के लिए भ्रवसर मिलता भी है तो वह 'किसी के कर्मों के 
भोग हो, तो मैं क्या करू, यो कहकर आपकी भक्ति मे ही लगा 
रहता है तथा दूसरा भक्त है जो आपकी गुण-स्तुति श्रौर भक्ति के 
लिए समय नही निकल पाता--क्योकि वह निरन्तर दरिद्रो, 
नोगियो झ्ौर दुखियो की सेवा मे लगा रहता है, उनके श्राँसू 
पोछता रहता है--इन दोनो भक्तों मे कौन-सा भक्त श्रष्ठ है ? 
भगवान्‌ उत्तर देते है-- 


“जे गिलाण पडियरइ से घन्ने ।” 


“जो दोन पश्ौर दुखियो की सेवा करता है, पीडित मनुप्यो से 
प्रेम करता है, श्रपने समस्त साधनों को जन-सेवा में लगा देता 
है, वही धन्यवाद का पात्र है श्रौर वही सर्वश्रेष्ठ भक्त है । 


गौतम को यह उत्तर सुनक” झाश्चयं होता है | गौतम पूछते 
है कि--भगवन्‌ ! यह उल्टी वात कंसे है ? श्राप जैसे वीतरागी 
वी सेवा करने की वजाय एक सासारिक प्राणी के दुखो को दूर 
करना, कँसे श्रेष्ठ है ? तो भावान्‌ कहते है--- 
“झाणाराहुण दसण खु जिणाण 


महादृरुप के दर्शन वया हैं ?े उनवी भक्ति क्या है ? यह 
समझो । वास्तविक भक्ति उनकी थाज्ञा की झ्राराधना ही है । इस 


तरह भगवान्‌ महादीर नेवा-धर्म को प्रधानता देते हैं। महावीर 
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की तरह ही वशिष्ठ ने भी राम के इस सवाल का उत्तर देते हुए 
कि--ईहवर की पूजा क्‍या है ? कहा था-- 


“येत कैन प्रकारेण यस्य कस्या5पि देहिन. । 
सन्‍्तोष जनयेद्‌ राम ! तदेवेशवर पुजनम ॥” 


जिस किसी भी तरह मन, वचन, काया से किसी की सेवा 
करना ही सच्ची ईश्वर-पूजा है। यहाँ यह ससभने की बात है कि 
श्राखिर “जिस किसी शब्द का प्रयोग क्यो किया ? किसी व्यक्ति 
का नाम क्यो नही लिया ? क्योंकि व्यक्ति कभी-कभी सीमित 
मर्यादा मे बंध जाता है। 'जिस किसी” शब्द के प्रयोग से जाहिर 
होता है कि किसी भी देश, जाति, धर्म या समाज का व्यक्ति हो, 
उसकी सेवा करना ही वास्तविक ईश्वर-पूजा है । 


इन सब वातो के बताने का झ्राशय यही है कि भगवान्‌ के 
दर्शन करने के लिए मरने की जरूरत नही है । भारतीय चिन्तकों 
ने वताया है कि कदम-कदम पर भगवान्‌ के दशंन हो सकते हैं । 
ससार के सभी प्राणी ईइवर के ही रूप हैं । किसी भी श्राणी की 
निस्‍्वार्थ भाव से सेवा करना, भगवान्‌ के ही दर्शन करना है । 
हम उस श्रसीम भगवान्‌ को किसी व्यक्ति के रूप मे न बाँघे | उसे 
किसी मर्यादा मे कैद न करें। यदि ऐसा करेंगे तो हजार बार 
मरने पर भा भगवान्‌ के दर्शन नही होगे । जब तक भगवान्‌ के 
विराट स्वरूप को समस्त विश्वात्माओं मे देखने की हृष्टि नही 
मिलेगी, तव तक भगवान्‌ के दश्न दुलंभ है। दुर्भाग्य से हमारे 
विचार करने का तरीका छोटा रह गया है। हम सकीर्ण विचार 
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के दायर मे वन्‍द होकर जीवन के सम्बन्ध मे किसी महत्वपूर्ण 
हृष्टिकोण का निर्माण नही कर सके। यह नही समझ सके कि--- 
“हरिरेव जगत्‌ जगदेव हरि , हरितो जगतो न हि भिन्न-तनु 

“भगवान्‌ ही विश्व है और विश्व ही भगवान्‌ । दोनो का 
अविनाभाव सम्बन्ध है। दोनो एक-दूसरे से श्रलग नही हो सकते ।” 
जो इस महत्वपूर्ण दृष्टि को समझ लेता है, वह परमार्थ के रहस्य 
को समझ लेता है। झौर वही मनुष्य भगवान्‌ के सच्चे दर्शन 
करने मे सफल हो सकता है । 

ध्राचार्य कुन्द-कुन्द कहते हैं कि वाहर के इन विकल्पों को 
छोडकर मूल दृष्टिकोण पर आश्रो | एकेन्द्रिय से लेकर पण्चेन्द्रिय 
तक तथा मनुष्य, देव, नरक और श्रजग-अ्लग ग्रुणस्थानों की 
भूमिकाओ्नो तक हप्टि फैलाकर भी साधक को उनमे उलभना नही 
चाहिए । क्योकि ये भूमिकाएँ वाहर है । भर मनुप्य की बुद्धि के 
टुकड़े करने वाली है। भूल छुद्ध है, और विशुद्धि ही परमात्म 
तत्त्व है। इस तरह जैन दृष्टिकोण और वैदिक दृष्टिकोण बिल्कुल 
मिल जाता है। उन्होंने कहा--“जो विश्व है, वही भगवान्‌ है । 
धभोौर हमने कहा--'भ्ब्बे सुद्धा हु सुद्ध-णया/--समस्त श्ात्माएँ 
भूल रुप मे शुद्ध है। श्लौर यह शुद्ध श्रवस्था ही परमात्म-तत्त्व है । 
दोनो के बुनियादी दृष्टिकोण मे कोई श्रन्तर नही है । केवल दिल 
यो विप्रमता के कारण ही हम ऋणगडते है । 

इसीलिए भातीय हृष्टिवोण हर प्राणी वी सवा करने वा 
भार्य बताता है। जाति-पाँति को भलवर, छोटे-बडे वा वर्ग-नेद 
मिदावर ही पच्चे हृदय से सेवा वी जा सकती है। किसी को 
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नीच समभ कर टुकडा फेक देना, सेवा नही है | कोई भिखारी है, 
श्राप उस पर दया करते हैं और साथ ही आसमान पर चढ जाते 
है, तो ऐसे घमण्ड से सेवा करना, सेवा नही है | स्व आत्माएँ 
समान हैं। सहयोग की श्रपेक्षा रखने वाले मानव को सहयोग 
देना मेरा धर्म है। मैंने कूठ बोला, चोरी की, हिंसा की, पाप 
किया - उन पापो को घोने के लिए मुझे सेवा करनी चाहिए, ऐसा 
सोचकर जो सेवा की जाती है, वही वास्तविक सेवा है। कोई 
मनुष्य भिखारी है, गरीब है, दु खी है--ऐसा मत समझो 
तुम्हारे लिए वह वरदान बन कर भगवान्‌ का रूप श्राया है, 
ऐसा समभो । 

नामदेव की सेवा 


नामदेव को दो-तीन दिन के बाद कही से खाना प्राप्त होता 
है। वे भ्रपनी कोठरी के वाहर बैठकर रोटी पकत्ते हैं। रोटियाँ 
बनने के बाद घी लाने के लिए नामदेव कोठरी के अन्दर गए । 
एक कुत्ता रोटियो की ताक मे ही बैठा था । नामदेव के उठते 
ही पीछे से श्राकर रोटियाँ ले भागा । जब नामदेव ने देखा तो 
उन्होने सोचा कि हर भ्रात्मा मेरी श्रात्मा के ही समान है! 
कुत्ते को भी भूख लगी होगी । इसलिए उसे रोटियाँ खानी ही 
चाहिए । पर यह घी मेरे पास ही रह गया। यह सोचकर 
नामदेव कुत्ते के पीछे दौडने लगे और कहने लगे कि तुम रोटियाँ 
लिए जा रहे हो, इसका मुझे दुख नही है। किन्तु ठुख इस 
बात का है कि रोटियाँ सूखी हैं। साथ मे घी भी लेते जाओ । 
देखते वाले लोग यह देखकर हेसने लगे, मजाऊ करने लगे। 
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हम देखते हैं कि लोग रोज खाते हैं, फिर भी पेट की माँग पूरी 
नही होती । पहले का कूडा साफ नही होने पाता कि दूसरा फिर 
डाल लेते हैं। उसको पचाने के लिए हाजमा की गोलियाँ भी 
खाते हैं। यदि कोई भिखारी खाना खाते समय पहुँच जाए तो 
उसे डॉटकर भगा देते है। यदि कोई जानवर रोटियाँ उठा ले 
जाए तो चिल्लाने लगते हैं, पर सोचिए कि नामदेव को तीन 
दिन के बाद खाना मिला था, वह भी कुत्ता ले भागा, फिर भी 
उन्हे दु ख नही हुआ । क्योकि सव आत्माएँ एक समान हैं, यह 
भारतीय चितन उन्हें प्रेरणा दे रहा था । मजाक करने वाले लोग 
इस गहराई को कंसे समझ सकते हैं " कितना ऊँचा श्रादर्ण है, 
यह सेवा का । नामदेव को भगवान्‌ ने कुत्ते के रूप मे ही दर्शन 
दिए। विशेषता दर्शन देने वाले की नही, दर्शन करने वाले को 
है । यदि देखने वाले वी दृष्टि मे भगवान्‌ है, तो उसे चारो 
ध्रोर भगवान्‌ ही नजर श्राएंगे। श्रौर दृष्टि में शैतान है, तो 
चारो श्रोर शंतान ही नजर श्राएँगे। 


घन्तमुखी हृष्टि 


इन सद वातो के बताने का सार यही है कि हम वाहरी 
चमव-दमक में अपने श्राध्यात्मिक दृष्टिकोश को न भूलें। इस 
बाहरी चमवा-दमक से भारतीय सस्क्ृति को बहुत खतरा है। 
भारतवर्ष को इस खतरे वा सामना करना है। पश्राध्यात्मिक 
सपत्ति फी रक्षावो लिए भौतिक सपत्ति वी प्लोर से ध्यान 
हटाना भी पड़े तो हटाना चाहिए। कही इस झावाश की उडाप 
मे हम धरती पर चतना ही न भूल जाएँ। इसलिए केवल 
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शरीर की ही हिफाजत नहीं, वल्कि आत्मा की भी हिफाजत 
करनी है। श्रात्मा की हिफाजत का तरीका--दीन-दुखियो की 
सेवा करना ही हो सकता है। गरीर की श्रोर श्रधिक ध्यान 
देने से मनुष्य की श्रात्म-शक्तियाँ कमजोर होगी। सेवा की 
भावना मिटेगी। श्रतएवं श्रात्मा की हिफाजत का महत्व 
सबसे श्रधिक है । 


९ 
उन्नति और अवनति का रहस्थ 


मनुष्य कभी ऊपर उठता है, तो कभी नीचे गिरता है। एक 
मूला होता है । 

वह भूला कभी ऊषर की श्रोर जाता है और कभी नीचे की 
श्रोर। उस भूले मे वठा हुआ भूलने वाला भी भूले के साथ 
ही ऊपर तथा नीचे चढता-उतरता रहता है । इसी तरह मनुष्य 
को ऊपर भ्रौर नीचे ले जाने वाली उसकी श्रपनी मनोवृत्तियाँ ही 
है । इसलिए मनुष्य को हर समय अश्रपनी वृत्तियो पर नियत्रण 
तथा निगरानी रखनी चाहिए । 
वृत्तियाँ ही स्वरगं-नरक हूँ 

नरक और सवा की कल्पना इन वृत्तियो के प्राधार पर ही 
है । मनुप्य सोचता है कि मैं नरक मैं हूँ या स्वर्ग मे हूँपर घरीर 
से नरक या स्वर्ग में होना बहुत स्पूल है। देखना तो यह घाहिए 
कि किन दृत्तियो के कारण हमारा जीवन नरक स्पमेया 
स्वर्ग-रप मे परिणत हथझा है ? इसलिए एन सब का कारण स्वय 
वी वृत्तियां ही है। यदि वे वृत्तियां नारवीय जीवन में रस लेतौ है, 
सलार के धन्याय-प्नत्याचार में रत लेती है तो यह जीदन भी 
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नरक के समान ही है । श्रौर यदि जीवन में श्रहिसा-करुणा, दया 
का भाव है, यदि मन साधना मै प्रवृत्त होता है तो वही स्वर्ग है 
इसलिये देखना यही होगा कि ये त्ृृत्तियाँ शैतान के चरणों की 
उपासना करती है या भगवान्‌ के चरणों की ? यदि इन वृत्तियों 
पर हर क्षण निगरानी रखी जाए शौर यह प्रयत्न किया जाय कि 
वे शेतान की श्रोर न जाकर भगवान्‌ की श्रोर ही जाए तो 
मनुष्य उच्च स्तर पर पहुँच कर जीवन मे श्रानद, मगल की स्रृष्टि 
कर सकता है। वह श्रानन्द, मगल केवल उस व्यक्ति तक ही 
सीमित न रहकर पूरे समाज मे व्याप्त हो जाएगा । 


जीवन विश्लेषण 


मनुष्य ससार मे आया है तो केवल श्रपना ही स्वार्थ साधने 
के लिए नही श्राया है। श्रपने शरीर के घेरे मे ही बन्द हो जाना 
उसका बुनियादी उद्देश्य नही है। श्राज जो मानव स्वार्थ-परायण हो 
गया है, वह उसका स्वभाव नहीं--विभाव है, विकृृति है। विक्ृतियो 
का विकार है । सामाजिक रूप घारण करके अपने जीवन को 
उन्नत करना ही मनुप्य का बुनियादी कत्तंव्य होना चाहिए । हम 
सदियों से मनुष्य के मन का अ्रन्वेषण श्रौर विश्लेषण करते रहे 
है। कितनें ही शास्त्रकार, घर्मोपदेशक भौर मनोवैज्ञानिक श्राए 
झौर मानव की वृत्तियों के सब्रध मे विविध प्रकार के अन्वेपषण 
किए । मनुष्य के मन में कव श्रेघकार छाता है और कब प्रकाश 
फैलता है ? कब्र श्लालस्य उमडता है और कब स्फूर्ति उत्पन्त 
होती है ? इसका विश्लेपण श्रनेक मनस्वियों ने किया । मन क्‍या 
है ? इद्वियाँ क्या हैं ? श्रात्मा क्या है ? और इन सब पर वृत्तियाँ 
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किस तरह हावी रहती हैं ”? इन सब बातो पर भी श्रनुसन्धान 
हुआ । भारतवर्ष मानसिक विश्लेषण का बहुत बड़ा केन्द्र रहा 
है । यहाँ का दर्शन इतना व्यापक और गहरा है कि उसको पढने 
तथा समझने के लिए हजार-हजार जन्म भी पर्याप्त नही हैं । 
ज्ञान और चिन्तन की दृष्टि से हमे इतनी बडी सामग्री उपलब्ध 
है कि उसके होते हुए ज्ञान-दारिद्रय का प्रश्न नही उठता । भले 
ही आथिक या प्राविधिक-टेक्निकल-चीजो के लिए मारत को 
दूसरे देशो की मदद मागनी पड़े, किन्तु विचार चिन्तन के लिए 
हमारे पास भ्रटुट खजाना भरा हुआ है। मन की वृत्तियो का 
भी खूब विश्लेषण यहाँ के चिन्तकों ने किया है। उस सारे 
चिन्तन का निष्कर्ष थोड़े मे, मैं प्रकट करता हूँ । 


मेरापन-तेरापन 


यद्यपि मन की वृत्तियो के भ्रनेक रूप-रूपान्तर हैं, पर मुरय 
रूप से उन्हें दो भागों मे विभकक्‍त किया जा सकता है। पहला 
भाग स्वय अपने से सबधित होता है। जैसे यह मेरा शरीर है, 
मेरा परिवार है, मेरा घन है, श्रादि । यह जो ममत्व की यानी 
“मेरेपन” की भावना है, वह एक वृत्ति हैं तथा दूसरी भावना 
“तेरेपन" की है। 'मेरा' और 'तेरा' मे ही ससार बेंटा हुआ है । 
दोनो हो वृत्तियाँ समान रूप से भ्रच्छी भर वुरी हो सकती है । 
यदि इनकी दिशा गलत हो जाए तो इन वृत्तियों के कारण 
दुर्भावनाएँ पैदा हो सकती है श्र यदि इनवी दिशा सही रास्ते 
वी शोर मुड जाए तो सद्भावनाञों का जन्म होता है| तेरापन 
धौर मेरापत बी समस्या का ज्ब तक फैसला नहीं होता, तव 
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तक जीवन की समस्याएँ हल नही हो सकती । मेरापन एक 
श्रलग ढंग का विचार है। तेरापन भी एक दूसरे ढग का विचार 
है । श्रौर जब कोई वस्तु मेरे से तेरे के रूप मे बदल जाती है ता 
उसका एक तीसरा ही ढंग हो जाता है | इसलिए प्रश्न यह है कि 
तेरे शर मेरे का इन्द्र किस हद तक चले ? इस द्वन्द्त में से ही 
सब प्रकार की वृत्तियाँ जन्म लेती हैं, उन वृत्तियो का विस्तार 
होता है। मैं एक उदाहरण देकर दोनो तरह की ध्रृत्तियों का 
विश्लेषण कर रहा हूँ। 
दो प्रसग 

हम समभने के लिए कल्पना करते है । मान लीजिए कि 
शातिदेवी नाम की एक स्त्री है। वह बहुत रूपवान और गभीर 
क्त्तियो वाली है। वह अपने कमरे से बाहर श्राती है श्रौर 
दरवाजे के पास ही तेल से भरी हुई एक बोतल देवी जी के पैर 
से टकराकर फूट जाती है। भ्रौर सारा तेल फर्श पर फैल जाता 
है । चू कि वह बोतल नौकर ने वहाँ छोड रखी थी, इसलिए 
शातिदेवी की शान्त भावनाएँ भयकर क्रोब मे परिणत हो जाती 
है । देवी जी का पारा आसमान पर चढ जाता है और नौकर को 
ऐसो फटकार मिलती है, ऐसी-ऐसी गालियाँ मिलती हैं कि 
घिचारा नौकर सटपटा जाता है। नौकर कहता है कि मैंने तो 
सोचा था कि हाथ का काम निपटाकर बोतल को ठिकाने रख 
दूंगा, किन्तु श्रचातक ही आपका श्राना हो गया श्र बोतल फूट 
गई । देवी जी और अधिक गुस्से से भरकर कहती हैं कि खबरदार, 
जो ञ्रागे कभी कोई भी चीज बीच रास्ते मे रखी तो ! बात 
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समाप्त हो गई। काम चलता रहा। सयोग से एक दिन शाति 
देदी ने तेल लगाया । और तेल की बोतल फर्श पर ही छोडकर 
काम से ही कही दूसरी ओर चली गई । वही उसने किसी 
कार्यवश नौकर को आवाज दी | मालकिन की श्रावज सुनते ही 
नौकर दोडता हुआ्ला उस श्रोर वढा कि रास्ते मे रखी हुई बोतल 
से टकरा गया । पिछली वार की तरह ही तेल फर्श पर बिखर 
गया । विचारे नौकर के पेर में काच का एक टकडा भी गड गया 
झौर खन बहने लगा । वह॒विचारा श्रपने कष्ट को भूलकर भी 
उन काच के टुकडो को उठाने लगा | पर जब देवीजी ने यह 
देखा तो गुस्से मे श्रांखि लाल करके बोली कि ये तुम्हारी श्राँखे 
है या बटन ? देखकर नही चला जाता ? क्या श्रन्धे हो गए हो ? 


दो प्रसग है। मानव की वृत्तियो के दो नमूने । घटना में कोई 
प्रन्तर नही है। पहली घटना मे भी और दूसरी घटना में भी 
बोनल का फूटना श्रोर तेल का गिरना समान है। पझ्रन्तर केवल इतना 
ही है कि पहली घटना मे स्वय मालकिन दोषी थी झौर दूसरी 
में नोकर। जब स्वय देवीजी से बोतल फूटी तो कहा गया कि बोतल 
जहा-तहाँ रास्ते मे क्यो रख देते हो ? शौर जब नौकर के पैर से 
फूटी तो कहा गया कि बया भ्रच्धे हो गए हो ? यह त्तेण और मेरा वा 
इन्द्र ही ससार वो उलकाए ह॒ए है । श्सल मे जब तक इस दन्द्र 
में संतुलन नहीं होगा, तव तक समस्या का सुलकना वठिन है। 
दृत्तियों फा इन्द्र 

रोजमर्र के जीदन वा एक दनसरा उदाहरण और रखता 
रेज वी यात्रा मे वुछ यात्री डिब्दे के बन्द बैठ होते है 


रा 97॥% 
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कुछ यात्री प्लेटफार्म पर खडे होते है । जो प्लेटफार्म पर होते हैं, 
वे जब प्रन्दर श्राने का प्रयत्न करते है, तब अन्दर वाले कहते हैं 
कि चलो श्रागे जाझ्रो । इस डिव्वे में जगह नहीं है। इस 
तरह श्रनेक तरह की वाते श्रन्दर बंठे हुए यात्री बोलते हैं । 
बाहर का यात्री दयनीय होकर श्रनुरोध करता है कि किसी तरह 
उसे थोडी सी जगह दे दी जाए, वह खडा-खडा ही चला 
जाएगा । जव श्रन्दर वाले मानते ही नही तो बाहर वाले यात्री 
श्रकड के साथ कहते हैं कि हमने भी टिकट लिया है । क्‍या तुमने 
रेल को खरीद लिया है जो हमे अन्दर नही झाने दोगे ? इस 
तरह नरम-गरम होकर यात्री डिब्बे के भ्रन्दर घुसते है और 
किसी तरह श्रपने लिए अन्दर जगह बना लेते हैं । इसी बीच 
भागते हुए कुछ श्र यात्री पहुँच जाते हैं श्र डिब्त्रे में चढने की 
कोशिश करते हैं, तव वे नवागन्तुक महाशय भी बाहर के 
यात्रियों से इस तरह पेश आते हैं श्र वही व्यवहार करते हैं, 
जो व्यवहार उनके साथ हुआ था। यहाँ भी घटना समान है, 
केवल मेरे और तेरे का श्रन्तर है। जब खुद पर झा पडती है, 
तब श्रादमी दूसरे श्रादमी की श्रादमियत को चुनौती देता है श्रौर 
कहता है कि क्‍या तुम्हारी इन्सानियत खत्म हो गई है ” किन्तु 
जब वही सवाल श्रपने सामने प्रस्तुत होता है तो श्रादमी अपनी 
प्रादमियत को भूलकर वैसा ही व्यवहार करने लगता है। इसी 
को मैंने पीछे वृत्तियों का इन्द्र कहा है। इस द्वन्द्र के सामने बाहर 
के सव इन्द्र नगण्य है । 
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दानदी चुत्ति 


साधना की बहुत बाते होती है | झ्ाखिर साधना है क्या ? 
अपने मन को माजना और श्रपनी वृत्तियो पर नियत्रण रखना 
ही तो साधना है। अनेक तरह के क्रियाकाडो मे उलझ जाना ही 
साधना नही है। साधना का सही स्वरूप तभी प्रगट होगा, जब 
मनुष्य इस दन्द् पर विजय प्राप्त करेगा। पहला इन्द्र दानवी 
वृत्ति का है। हाथ-पर ब्रादि श्रगोपाग तो मनुप्य के होते है, पर 
मनृष्यता का झ्राचरण जहाँ नही होता, वहाँ दानवता के दर्शन होते 
हैं। फिर मनृप्य सोचता है कि जो मेरा है--वह तो है ही, किन्तु 
जो तेरा है बानी दूसरे का है, वह भी मेरा ही है। उस पर भी मैं 
ही अधिकार कर लू | इसी भावना के परिणामस्वरुप वह हाथ 
में डडा लेकः प्राता है श्रौर दूसरो की चीजो पर आधिपत्य कर 
लेता है या दूसरो को धोखा देकर स्वय मालिक बन जाता हे । 
एक व्यक्ति को स्वप्न श्राया, मानो देवी ऐसा कह रही है कि 
यदि तुम श्रपने पुत्र की बलि चढाश्नो तो तुन्हे राज्य का 
प्रधिवार प्राप्त हो सकता है। वह व्यक्ति सुबह उठा तो सब से 
पहले यही विचार दिमाग मे घूमने लगा कि तडके का व्या है ? 
यह तो फिर पैदा हो जाएगा, पा कया राज्य वार-वाए मिलता 
है ? उसने भ्रपनी पत्नी को पूछा । वह नी राज्य के लोन मे पृत्र 
वी ममता भूल गर्ईँ ग्रौ८ पुत्र देवी के चरणो में चटा दिया गया। 
यह उदाहरण इस वात का प्रमाण है कि मनृप्य दी वृत्तियाँ 
वितनी प्रदल होती है प्लोर वे मनुप्प पर क्सि तह हादी हो 
दत्त्यो ने ही थोराजेब जँसे पुत्र को दाध्य क्षिया 


जाती है । एन 
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कि श्रपने पिता को भी जेल मे डाल कर सडाए । जयचन्द को 
बाध्य किया कि वह श्रपने तुच्छ श्रहकार की पूति के लिए देझ् 
की इजत विदेशियों के हाथ वेच डाले। इसलिए इस तवृत्ति को 
दानवी वृत्ति के नाम से सबोधित करना श्रनुचित नही है। इसी 
दानवी ध्ृत्ति का प्रतीक--रावण था, कस था, श्रौर दुर्योधन 
था। दुर्योधन श्रपने राज्य पर तो जमा हुआ था ही, पर पाडवो 
का राज्य भी हमारा ही है, यह कहकर दानवी वृत्ति का प्रतीक 
बन गया। श्रन्यथा दुर्योधन के पास क्या नही था ? धन था, 
राज्य था, महल थे, सब कुछ था । पर फिर भी उसने दभ किया, 
धोखा किया, श्रपना है वह तो श्रपना है ही, दूसरे का भी श्रपना 
ही है- इस दुभावना के कारण ही उसने इतिहास मे अपने नाम 
के साथ श्रपयश जोड दिया । लोग कहते हैं कि पेट के लिए घोखा 
देना पडता है, भूठ बोलना पडता है इत्यादि । लेकिन क्या दुर्योधन 
के सामने भूख की समस्या थी ? क्‍या वह श्राथिक सकट में था ? 
यह सब नही था, फिर भी उसने सारा पड़यन्त्र तैयार किया । 
श्राखिर युद्ध हुआ । भाई-भाई के खून का प्यासा हो गया। न 
केवल शारीरिक हानि हुई, बल्कि बौद्धिक हानि भी असीमित रूप 
से हुई । उस युद्ध के बाद भारतवर्ष का भयकर पतन हुआ । उस - 
समय से गिरा हुआ भारत झाज तक उठ नही पाया है । 


मानवीय वृत्ति 


उस द्वर्द्वात्मक वृत्ति का दूसरा प्रकार मानवीय वृत्ति है । 
इस क्षुत्ति में मनुष्य अपनी चीज पर तो हृढता से श्रधिकार रसता 
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है, पर दूसरे की चीजो को हडपने की कोशिश नही करता । दो 
लडकियाँ गोबर वीन रही थी। दोनो ने सोचा कि कभी किसी को 
गोवर झधिक मिल जाता है तो कभी किसी को ) फिर एक-दूसरे 
के मन मे दुख होता है, या कगडा होता है। इसलिए दोनो ने 
मिलकर यह तय किया कि हम दोनो जितना भी गोबर लाएगी, 
उसमे से श्राधा तुम्हारा और श्राघा मेरा । यह भावना पहली 
भावना के बजाय श्रघिक सौम्य और स्वस्थ है । पर यह वृत्ति भी 
प्रपने श्राप मे पूर्ण नही है । इस तृत्ति मे भी कुछ सकीर्णता तो 
है ही । फिर भी नह-अस्तित्व की बुनियाद पर यह विचार चल 
सकता है। जँसे राष्ट्री की सीमाओ्रो के बारे मे सह-श्रस्तित्व का 
सिद्धान्त कायम हुग्ना है, वैसे ही जीवन के हर क्षेत्र में सह- 
प्रस्तित्त का सिद्धान्त कायम करना ही मानवीय वृत्ति का 
प्रतीक है । 


देदी दृत्ति 


जब ॒मनुप्य मेरेपन की भावना से भी ऊपर उठ जाता है 
तब उसमे दिव्य वृत्तियाँ जागृत हो जाती हैं। इन वृत्तियों के 
जागृत होने का श्र्थ यह है कि जो दूसरे वा है, वह तो 
दूसरे वा है ही, पर जो मेरा है, वह भी दूसरे का ही है, 
समाज धौर राष्ट्रका ही है। समाज श्रौर राष्ट्र ने मिलकर 
ही मुझे यह सब दिया है, इसलिए जब भी जरूरत पटे, समाज 
ये सब चीजे मुझ वापस ले सकता है । इसी दिव्य-सृत्ति, देवदृत्ति 
वा परिचय राम के दत-गमन के प्रवसर पर पश्रयोध्यावामियों को 
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मिला था। चारो श्रोर राम के राज्याशिपेक की चर्चा थी। समस्त 
प्रजा राम के चरणों में नतमस्तक होने को प्रस्तुत थी कि छोटो 
को छोडकर बडो को ही राज्य क्यो मिलना चाहिए ? हम चार 
भाई साथ खेले, साथ रहे, साथ खाया, साथ बड़े हुए । हम में 
कौन वडा है ? कौन छोटा है ? हम सब तो वराबर के भाई हैं, 
फिर मेरा ही अभिषेक क्यो हो रहा है ”? यह दिव्य-श्रत्ति राम के 
मन में स्पदन कर रही थी । जब्र उन्हे मालुम हुआ कि मेरी 
कंकेई माता भरत का राज्याभिपेक चाहती है, तब तो वे बिना 
किसी के कहे कट इसके लिए तैयार हो गए। थोडी सी जमीन 
के लिए आजकल बाप-बेटे मे श्लौर भाई-भाई में सधर्ष छिड जाता 
है, मुकदमे होते हैं, लाठियाँ चलती हैं, पर राम के हृदय मे देवी 
वृत्तियाँ काम कर रही थी । वे सब कुछ छोडकर वन की ओर 
चले । उनकी यह गौरव-गाथा इतिहास के पन्नों मे स्वर्णाक्षरों मे 
लिखी हुई है। लाखो वर्षों का काल-चक्र पूरा हो जाने के बाद 
भी ये अक्षर मिट नही सकते । 


ब्रह्मवृत्ति 


देववृत्ति से मी ऊँची है ब्रह्मवृत्ति। यही वृत्ति हमें प्रादर्श की 
भूमिका तक पहुँचा सकती है। प्रमेरिका मे दो भाई थे । ढुंधंटना 
मे चोट लगने से एक भाई श्रन्धा हो गया। दूसरे भाई ने डाक्टर 
से पूछा कि क्या किसी तरह से मेरे भाई को श्राखे मिल सकती 
है? डावटर ने कहा--यह तो तभी सभव है कि किसी दूसरे 
व्यक्ति की श्रांख निकाल कर इसकी श्रांखों के स्थान पर लगा 
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दी जाए। तुरन्त उस भाई ने कहा कि डाक्टर, मेरी एक श्राँख 
भरे भाई को दे दो । जद मेरे पिता की सपत्ति मे उसका आधा 
अधिकार है तो मुक पर भी तथा मेरी चीजो पर भी उसका 
अधिकार है । डाक्टर इन्कार कर नहा था। सब लोग इन्कार 
छर रहे थे । नवय उसका भाई इन्कार कर रहा था । पर उसने 
किसी की नहीं सुनी । श्लाखिर उसका आग्रह डाक्टर को मानना 
पडा । एक-एक श्राच दोनो भाइयों ने बाँट ली। कितना 
केंद्रा सवंस्वार्पप का विचार है यह यह तो एक भाई की 
| 


| 


5 


घटना ह्‌ 


श्रागरा में रामकृष्ण मिशन मे एक स्वामी जी काम कर रहे 
घे।वे बोमगा हो गए। दिल का दोरा था। डाबटरों ने बहुत 
चलब्त्सि वी। पर कोई भी दवा शप्रमर नही कर रहो थी। 
दीमागी पझ्रमाध्य थी। स्वास्थ्य मभल नहीं रहा था । 


११२ अमर आलोक 


है । उसके जीवन मे प्रकाश हो गया है । यह सुनकर स्वामी जी 
का हृदय श्रानन्‍न्द विभोर हो गया। यही ब्रह्मवृत्ति कहलाती है । 
श्रपना सर्वेस्व श्रपित करने का यह विचार ही हम सव का अतिम 
ध्येय होना चाहिए। जब हम इन वृत्तियों का रहस्य समझ 
जाएँगे तो ऊपर उठने श्रीर नीचे गिरने का रहस्य भी समझ 


जाएँगे । 


हे 


०0 
भथ ही पतन का काराण है 


मनुष्य चाहता है कि उसे परेशानियो का सामना न करना 
पडे, उसके विकास मे वाघाएँ न पडे , उसे ठोकरें न खानी पड़े , 
लेकिन ऐसा होता नही । मनुष्य साधारणप्त श्राध्यात्मिक हृष्टि से 
प्रौर भौतिक दृष्टि से भी विकास की श्रोर बढता हुआ नजर नही 
श्रा रहा है। हजारो लाखो श्रात्माएं आध्यात्मिक मार्ग में 
लडसडाती हुई दीखती है। इसी तरह भौतिक हृष्टि से भी 
ध्रधिकाज्ष प्लात्माएँ भश्रचिकसित दशा मे हो पडी हैं। प्राखिर 
इसका मूल कारण पया है ? हम बुद्धिदादी है। भन्छे होकर 
गसस्‍्ता तय करना हमे पसन्द नहीं है। इसलिए उस मूल कारण 
घी खोज करना हमारा काम है। चाहे ससार का मार्ग हो या 
मोक्ष का, दोनो मार्गो पर चलने के लिए भ्रावश्यक है कि श्राँखें 
खुली रखी जाएँ । एसलिए हमे बुद्धिमानी पूर्वक उस मूल कारण 
वा प्रस्वेषण करना चाहिए। 

प्रपने लक्ष्य बी प्रोर बदते हुए हम जिस वारण से लड- 
सटाते है, उसका नाम भय है । यही कमी मनुष्य वो दुर्दल बना 
देती है । यदि मानव के मन मे भय न होता, तो वह सव दुछ 
घर सदता शा | कितु एस दर्दलता ने उसझे कदमों को तो 
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दिया है, उसके साहस को खडित कर दिया है। मनुष्य के सामने 
वैभव-विलास बिखरा पडा है। कही किसी चीज का गभाव नही 
है । हर कदम पर ऐश्त्र्य और सम्पत्ति का स्रोत खुला हुम्ना है। 
लेकिन “माग्यहीना न पद्यन्ति बहुरत्ना वसुन्धरा“- भ्र्थात्‌ 
दुनियाँ मे घन की, ऐश्वयं की कमी नही है । उसे देखने श्रौर 
समभने वालों की कमी है । यदि मनुष्य मे साहस हो, क्षमता हो 
श्रौर श्रात्म-विश्वास हो, तो वह इस ऐश्वरयं को प्राप्त कर सकता 
है । लेकिन वह सोचता है कि यदि मैं श्रसफल हो गया, तो क्‍या 
करूँगा ? यदि मैं सकट में पड गया तो मेरी क्‍या दशा होगी ? 
जब तक मनुष्य श्रपने श्रापको सकटो से खेलने के लिए तैयार 
नही कर लेगा, तब तक सकट का यह भूत मन पर सवार ही 
रहगा । यदि इन्सात अपने जीवन के सम्बन्ध मे सोचता रहे कि 
ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, फिर यदि ऐसा हो जाएगा 
तो क्‍या करूँगा ? इस तरह वह योजनाएँ बनाता रहता है श्रौर 
उन्हे मिटाता भी रहता है। एक विचार दूसरे विचार को 
समाप्त कर देता है। घर से वाहर निकलृगा, लेकिन यदि 
जेब कट गई तो क्या करूगा ? इस तरह एक ही साथ दो प्रकार 
के विचार उठते हैं। पहला विचार कुछ कर गुजरने का होता 
है, मगर दूसरा विचार भय उत्पन्न कर देता है। फलस्वरूप 
विचार से विचार कट जाता है। सुबह से शाम तक आदमी 
कितनी योजनाएँ बनाता है श्रीर कितनी ही योजनाएं खत्म 
करता है । यदि उसके मन पर भय का काल्पनिक भूत सवार न 
हो, तो कितनी ही योजनाएं कामयाब हो सकती हैं । 
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धिदार से विचार की हत्या 


मनुय का हर विचार उसकी सन्‍्तान है। मनुष्य एक 
विचार को जन्म देता है । वह उसका स्रष्टा बनता है। विचार 
पैदा होते है। लेकिन एक विचार के पैदा होते ही मनुष्य उसके 
प्रतिकूल दूसरे विचार को भी जन्म दे देता है। वही दूसरी 
सनन्‍्तान होती है, जो पहली को खत्म कर देती है। इस प्रकार 
सारा जीवन गुजर जाता है, लेकिन इन्सान कुछ नही कर पाता ! 


एक धनी सज्जन थे । उनके गाँव मे एक सार्वजनिक सस्था का 
निर्माण हो रहा था | वे उस ससस्‍्था के भवन-निर्माण के काम को 
इधर से उधर गुजरते हुए नित्य देखा करते थे। कभी-कभी उस 
सस्था के लिए कुछ दान करने का मन भी होता, पर दूसरे ही 
क्षण वे हिसाब लगाने लगते कि इस दान से मेरी पूजी मे जो 
कमी होगी, उसे कंसे पूरी की जाएगी ” इस तरह से वे उस 
मकान के पास श्राते, कुछ सोचते फिर एक चक्कर लगाकर वापस 
लौट जाते । एक मन होता है कि कुछ करना चाहिए। दूसरा 
मन उस विचार को दवा देता है। इसी तरह सोचते-सोचते वे 
इस दुनिया से चल बसे। उनकी सारी सम्पत्ति श्लौर खजाना 
घरा का धरा रह गया । वे कुछ दान देने की बात मात्र सोचते 
ही रह गए । एस तरह उस भय के भूत ने उन्हें सत्कर्म करने 
में व्यवधान डाला । यदि निर्भयता के भाव मनुष्य के मन में हो, 
तो वह हृटतापूर्वक जीवन के क्षेत्र मे कूद पडता है। मानो, 
समुद्र मे मोतियो के वास्ते गोताखोर छलाँग मार रहा हो । 
नंगे दए गोताखो” समद ते दरे-दडे भगा मचरों से नहीं चस्ता, 


श्श्द ध्रमर शआ्रालॉक 


समुद्र की गहराई से भी नहीं घबराता, साथ ही इस बात की 
चिन्ता भी नही करता कि वह वापस था सकेगा या नही, यदि 
वह ऐसी चिन्ता मे लगे तो चिन्ता में ही रह जाएगा, बुछ कर 
नही सकेगा । इस प्रकार चिन्ता करने वाला समुद्र मे तो क्या, 
किसी मामूली नदी में भी नहीं कुद सकता । खतरा तो हर काम 
में रहता है । काम की चिन्ता करने वाला खतरे की चिन्ता नहीं 
करता । समुद्र का गोताखोर उस खतरे से अपने मन को दूर 
हटा लेता है । फिर या तो वह मोतियो का भण्डार लेकर ही 
लौठता है या फिर अपने जीवन के मोतियो के चरणों मे श्राहुति 
दे देता है । 


साहस से काम लें 

खतरे से डरने वाला, कष्टो से घबराने वाला श्रौर श्रापत्तियों 
से भयभीत होने वाला जीवन मे किसी भी तरह का क्रातिकारी 
काम नही कर सकता । जो सर्वत्र भूत ही भूत देखता रद्दता है, 
वह किसी भी उल्लेखनीय सफलता तक नही पहुँच सकता । 
माविक लगर खोलकर जब चल देता है, तव वह लहरो के 
थपेडो से नही डरता । फिर चाहे श्रांघी श्राए, तूफान आए या 
वर्षा श्राए । वह पीछे नही मुडता । जो तूफानो से घबराता है, वह 
नाविक नही हो सकता । जिसके पास तूफान से भिड जाने का 
होसला है, वही सफलतापूर्वक नौका खे सकता है। मनुष्य का 
लगाया हुआ हिसाव जीवन में कभी भी काम नही देता | यदि 
जीवन में श्रपना सोचा हुआ गणित काम देता हुआ रहता, तो 
प्राज तक मनुष्य ने न जाने क्या-वया कर लिया होता ” सच्चा 
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गणित तो भविष्य के गर्भ मे ही छिपा रहता है। जीवन की 
सफलता झौर पअ्रसफलता किसी जन्म-कु डली मे नही देखी जा 
सकती । वह तो वास्तविक जीवन मे ही देखी जा सकती है । 
इसलिए मनुष्य को निर्मेय होकर कर्तव्य क्षेत्र के महासमुद्र मे 
अपनी नाव छोड देनी चाहिए। शअनेक महापुरुषों ने भयकर 
तूफान में से भी अपनी नाव को सकुशल पार किया, क्योकि 
उनके मन मे भय नहीं था, मिकक नहीं थी डर नहीं था। 
जिस धझात्मा मे साहस रहता है, उसमे सफलता प्राप्त करने की 
क्षमता भी रहती है। यह भूमण्डल उन लोगो के लिए घर के 
श्रागन की देहली के समान है, जिनके मन में साहस और शौर्य 
भरा है। जो प्रपनी प्रतिज्ञा श्लौर सकल्प पर सारे जीवन को 
न्‍्योछादर कर देने की शक्ति रखते हैं, वे इस संसार पर उसी 
त्तरह श्पने घर मे विजयी होकर रहते हुँ। जब घर के एक कमरे से 
दूसरे कमरे मे जाते है, तव यह विकल्प नहीं झाता कि उस कमरे 
नक पहुँचने मे कोई खतरा तो नही है” उसी तरह साहसी लोगो 
पे विद्वाल भूमण्डल भी घर के शझ्ागन की तरह प्रतीत होता है 
श्रोर विशाल समुद्र भी साधारण नदी जैसा लगता है। उन वीर 
पुरुषो के लिए भ्राकाश भौर पाताल भी कुछ नही है | सुमेरु वी 

चोटी लापना भी उनके लिए वायें हाथ वा सेल है। वे सुमेरु की 

ऊँची से ऊंची चोटी को भी मिट्टी वा एक टीला मात्र समझते हैं । 


िट्टि वा साधन छद्ठा 
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एकमात्र साधन श्रद्धा, निष्ठा, साहस श्रौर सातत्य ही है। बहुत से 
लोग ऐसा समभते हैं कि झहिसा कायरता सिवाती है। श्रफसोस 
है कि उन्होने भ्रहिसा के मूल विचार को समझा ही नही * जहां 
कायरता है, वहाँ श्रहिसा फटक भी नही सकती । श्रहिसा की साधना 
के लिए मन मे हृढ विश्वास श्र साहस की जरूरत होती है । 
जहाँ विश्वास नही, साहस नही, श्रद्धा नही, वहाँ धर्म भी नहीं 
है । भगवान किसी सातवें आसमान में या इसी तरह किसी 
प्रसम्भव कल्पना के महलो मे नही रह॒ता। वह तो मानव के 
विश्वास श्रौर श्रात्म-बल मे ही निवास करता है। उसे नदी, 
पहाड, मन्दिर, मस्जिद श्रादि मे कही भी ढूंढने की आ्रावश्यकता 
नही है । वह तो मन की हृढता का मन्दिर ढूंढता है श्रौर उसी में 
निवास भी करता है । इसलिए भगवान की तलाश में इधर-उधर 
भटकने के बजाय श्रभय के मन्दिर मे ही उसे ढूंढना चाहिए। 
वह वही मिलेगा । डरपोक और भयभीत हृदय मे भला भगवान 
का वास कैसे हो सकता है ? इसीलिए कहा गया है कि-- 


“न देचो विद्यते काष्ठे, न पाषाणे न मृन्मये । 
भावे हि विद्यते देवस्तस्माद्मावों हि कारणम ॥* 

देवता न तो काप्ठ मे है, न पाषाण मे है, न मिट्टी मे ही 
है । वह तो तुम्हारी भावनाओ्ो मे ही रहता है। तुम्हारी वृत्तियो 
प्रौर सकलपो मे ही उसका निवास है। हम कह सकते हैं कि 
ग्रभय की भावना ही भगवान है। जहाँ यह भावना नही, वहाँ 
भगसान भी नहीं रह सकता । 

मनुष्य जब जीवन की यात्रा आरम्भ करता है, तब बिना 
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श्रद्धा के ही लक्ष्य को पकडने का प्रयत्न करता है। विना श्रद्धा 
झौर विश्वास के प्राप्त होने वाला लक्ष्य श्रधिक देर तक पकड 
मे नही रह सकता । वह पकड़ भी स्थायी नही रह सकती। 
क्योकि उस पर उसका विश्वास नही होता । यदि अचानक कोई 
कहे कि इस पकड मे वृछ भी नही है, तो वह उसे छोड देता है । 
इसलिए हृढ सकलप और हृढ निष्ठा के साथ जब मनुष्य लक्ष्य को 
प्राप्त करेगा, तभी वह उसे टिकाए रख सकेगा । यह हृढता, यह 
श्रद्धा और विश्वास, यह निष्ठा श्ौर सातत्य--बिना वीरता 
के नही था सकता | जो निर्भय होते हैं, वे ही वीर बन सकते 
है ।जो वीर होते हैं, वे ही विकास कर सकते हैं। चीरता ही 
प्रादर्शो के बुके हुए दीपक को नई ज्योति दे सकती है । जब 
वीरतापूर्वक भोग वासना को ठुकरा दिया जाता है, तब श्ात्मा 
का चिन्तन सहज ही अआध्यात्मिक क्षेत्र मे रम जाता है। फिर 
चाहे कितने हो प्रलोभन, सकट या भय आएँ तो भी मन पर 
उनका पश्रसर नहीं हो सकता श्रौर वे प्रलोभन सकट या भय पात्मा 
को ग्रपने पथ से विचलित नही कर सकते । क्योकि उसके मन में 
एक अद्भुत दल का सचार हो चुका होता है । 


हर क्षेत्र में वीरता चाहिए 


साधुत्व को प्रहण करना भी वीरता से ही सभव है। यदि 
बोर साधारण भावावेश में गुरु के पास आए और कहने लगे कि 
झुने चेला बनना है तो इतने मात्र से उसे शिष्य नहीं बनाया 
जा सवता । चेले बा मन घर से, घन से, भोगों से श्रनासक्त 
हम्मा है या नहीं, यह देजे दिना कसी नी झाने वाले को दीक्षित 
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नहीं किया जा सकता । क्योकि दुर्वल प्राणी का मन दौड-दौड 
कर भोगो को तरफ जाता ही रहता है। जैसे फौज मे भरती 
होने वाले सिपाही का मन हढ और साहसी होना चाहिए, वैसे 
ही सयमाकाक्षी का मन भी आआराध्यात्मिक क्षेत्र मे सुहढ होना 
चाहिए । जिन लोगो में हह निष्ठा नहीं होनी, श्रपने श्रापको 
बलिदान करने का सकलप नही होता, वे जल्दी ही मैदान 
छोडकर भाग खडे होते हैं। यह निष्ठा केवल फौज मे भरती 
के लिए या साधु बनने के लिए ही नही, वल्कि जीवन के हर 
क्षेत्र मे श्रावश्यक होती है । यदि वैवाहिक जीवन में पति-पत्नी 
में दापत्य-निष्ठा न हो तो उनके लिए जिन्दगो भार स्वरूप बन 
जाती है। इसलिए जीवन के हर क्षेत्र मे साहस श्रौर निष्ठा का 
विकास किया जाए, यह बहुत जरूरी है | इसी निष्ठा के श्रभाव 
में पश्चिम मे श्राज हजारो पति-पत्नियो के तलाक होते हैं। 
यदि यही सिलसिला चलता रहा तो भ्राइचय नहीं कि भारत 
मे भी इसी तरह की तलाक-प्रथा प्रचलित हो जाएगी। इसी 
निष्ठा के प्रभाव मे वर्तमान साधु-सस्था की हालत भी दयनीय 
हो रही है। साधुत्व के साथ किस प्रकार खिलवाड हो रही है, 
इस वेश के पीछे कित्तना दभ चलता है, यह बयान कर सकना 
बहुत कठिन है । इसलिए भौतिक और आझ्राध्यात्मिक---दोनो जीवन 
गभीर भात्म-विश्वास की बुनियाद पर ही अ्रधिष्ठित होने चाहिए । 
चाहे जिसको अपनाया जाए, पर अपनी निष्ठा को सुरक्षित 
रखने के लिए वलिदान क"ने की तैयारी होनी चाहिए। उस समय 
यदि मन भयग्रस्त हो जाएगा तो सफलता हाथ नही लगेगी । 
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न 
ल्‍्प्जै 
लि 


प्रात्मः बहुत बलवान है 


मनुष्य की प्रात्मा नरक में भी गई, पशु-योति मे भी गई । 
वहाँ भ्नेक तरह के कप्टो से इसने सघर्ष किया | उन सब सघपों 
में विजय पाकर के आत्मा मनुष्ययोनि तक पहुँच गई है। वे 
सद योनियाँ खत्म हुई, पर भ्रात्मा कही खत्म नहीं हुई | यह इस 
दात का प्रमाण है कि ससार को बडी से बडी बाधा श्रात्मा के 
विकास को अवरुद्ध नही कर सकती। बड़े से बडे कष्ट आएं, 
प्राविर उन्हे ही खत्म होता पड़ेगा। वे भ्रात्मा को खत्म नही 
कर मकते । श्रात्म का बल सव से ऊपर है । इसलिए घवडाने 
प्रौर डरने जँसी कोई वात नहीं होनी चाहिए । जब श्रात्मा 
में निंयता का सचार हो जाएगा, तव स्वय वे कष्ट ही श्रात्मा 
के तेज मे इसने लगेंगे। जब श्रात्मा वीरता पूर्वक श्रागे बढ़ेगी, 
तब उसे सहज ही अपनी मजिल भी प्राप्त हो जाएगी पर 
यह याद रखने की वात है कि मजिल तक पहुँचने के लिए 
श्रात्मा को पूरा निर्भय बनाना होगा | निर्भय आत्मा ही सम्यक्‌ 
हष्टि वन सकती है। जो भय से श्राकुल रहता है, जिसे अपने 
महान्‌ भविष्य पर विश्वास नहीं है, भ्रपनी शब्षित पर भी 
भोना नहीं है, जो कप्टो से शौर मृत्यु से निरतर डरता है, 
वही मिध्या दृष्टि कहलाता है । भय उसी को होता है, जिसकी 
इृद्धि देहासतत रहती है | क्योकि जो कुछ खतरा है, वह इस 
देह वो हो है। पधात्मा को कभी किसी से खतरा नहीं होता । 
मृत्यु घरीर वी ही होती है, भात्मा कभी कही मरती है। 
इसीलिए जो मृत्यु मे डरता है, वह देहासक्त है | जो देहासकत 
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है, वह मिथ्या दृष्टि है। इस क्रम को अच्छी तरह से समझकर 
सम्यक दृष्टि होने के लिए निर्भयता को अपनाना श्रनिवायं है । 


सम्यक्‌ दृष्टि सिथ्यादृष्टि 


आस्तिक यानी सम्यक दृष्टि | सम्यक्हप्टि न इस लोकसे 
डरता है श्रौर न परलोक से डरता है। वह तो श्रपना करंव्य 
करता जाता है | कतंव्य के श्रतिरिक्त वह किसी भी खतरे से 
आतकित नही होता | उसे न जीने का मोह होता है, व मरते 
का खतरा । वह जब तक जीता है, सयम, सुख और शौय॑पू्व॑क 
जीता है तथा जब मरता है तो हंसते हुए मरता है । जैसे आदमी 
दिन भर काम करके थक कर सो जाता है, तथा प्रात 
उत्साहपूर्वक फिर से काम मे सलग्न हो जाता है वैसे ही मृत्यु 
आती है। एक जीवन से थक कर मनुप्य सो जाता है श्रौर फिर 
दूसरे जीवन मे नये उत्साह के साथ अपने कतंव्य को पूरा करने 
में जुट जाता है | सम्यक्‌ दृष्टि मनुष्य के चिन्तन का यही प्रकार 
है । सम्यक्‌ दृष्टि मनुष्य बिना किसी क्षोभ के चलता है। चाहे 
कोई परीक्षा लेने वाला श्राए, चाहने प्रकृति का उपद्रव श्राए, 
चाहे मनुष्य के उपद्रव आ्राए, चाहे सामाजिक संघर्ष ही श्राए 
जिसे श्रपने सिद्धान्त पर दृढ विश्वास होता है, वह परीक्षा मे 
उत्तीर्ण हो जाता है। बुद्ध और महावीर के विरुद्ध सारी शक्तियाँ 
लगी रही, किन्तु श्रन्त परीक्षा लेने वाली वे समस्त शाक्तियाँ 
श्रनुत्तीणं हो गई । क्योकि उन्हें श्रपने लक्ष्य के प्रति सच्ची श्रद्धा 
थी, इसलिए उन्होंने सारे कप्टो का साहस पूर्वक मुकाबला 
किया । उनके विचार से जो गलत सिद्धान्त थे, उनका उन्होंने 
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इट कर विरोध किया। भझ्रादमी विचार से समझ तो लेता है 
कि यह परम्परा छोडने लायक है, किन्तु वह उन परम्पराश्रो 
को छोडने का साहस नही दिखा सकता । वह अपने अन्दर हो 
अन्दर घुटता रहता है। समाज के भय से उसका मन शिथिल हो 
जाता है। किन्तु जो ईश्वर का सच्चा पुत्र है, वह समाज की 
परवाह किए बिना निर्भय होकर उन परम्पराओ्रो को त्तोड डालता 
है, जो समाज के लिए भ्रहितकर होती हैं । 


उपासना का स्वस्प 


यदि कोई ससार के दुख से भयभीत होकर कहता है कि 
मैं भगवान्‌ की शरण में आया हूँ, तो वह उसकी सच्ची भविति 
नही है । इसी तरह जो नरक के दु खो से डरकर मोक्ष प्राप्त 
करना चाहता है तो वह भी उसकी सच्ची उपासना नहीं है । 
नरक या पशु-पक्षियो की योनियो मे जो कष्ट हैं, उनसे छुटकारा 
पाने के लिए उपासना करना, भय-प्रधान उपासना हो जाएगी । 
जो व्यक्ति नरक के दु खो से वचना चाहता है, क्‍या वह स्वर्ग 
से सुखो से भी बचना चाहता है ? क्या ससार के घन, ऐडवर्य भर 


साम्राज्य से भी बचना चाहता है ? यदि नही तो उस व्यक्ति की 


उपासना--क्रायरता की उपासना है, डरे हुए की उपासना है । 


जा सच्चा उपासक है, वह सुख और दुख के इन्द्र से मुक्ति 
चाहेगा । सुख और दु ख--दोनो ही समान रूप से बन्धन हैं । 
यहाँ तक कि सच्चा साधक मोक्ष की स्पृह्ा भी नहीं रखेगा। 
न तो उसकी ससार के प्रति स्पृह्ठा रहती है श्रौर न मोक्ष के 
प्रति । वह नो नटस्थ क्षोभरहित और शआााकाक्षा रहित हो 


१२४ श्रमर श्रालोक 


जाता है । जो इतना स्थितप्रज्ञ बन जाता है, वही सज्चा साधक 
कहलाने का श्रधिकारी होता है । 

ऐसा साधक ही निर्भय वन सकता है। क्योकि जब तक 
प्राकाक्षा रहती है, तभी तक भय भी रहता है । जब किसी 
तरह की श्राकाक्षा ही न रही, तब भय किस वात का ? जैसे 
चन्द्रमा पर कितने ही वादलो का जमघट छा जाए, पर वे 
उसका श्रस्तित्व नही मिटा सकते, वैसे ही निर्भय व्यक्ति को 
हजार-हजार विपत्तियाँ भी विचलित नहीं कर सकती । जब 
ऐसी निर्मयमता सधती है, तभी परेशानियो का श्रन्त होता है 
श्रौर भ्रात्मा निरतर विकास की श्रोर बढती चली जाती है । 


११ 
बन्धनों से मुक्ति कैसे मिले 


प्रात्मा कर्म बधनों से और सासारिक पीडाशो से मुक्त 
हो सकती है, यह जैन सिद्धान्त का महान्‌ चिंतन है। श्राज श्रात्मा 
ससार की प्रधेरी गलियो में ठोकर खाती हुई घम रही है। 
इस भ्रन्धकार से श्रालोक की ओर बढने का रास्ता विद्यमान 
है प्रोर यह प्रात्मा को प्राप्त भी हो सकता है। यद्यपि जीवन 
दुखो का केन्द्र है, यह बात विल्कुल ठीक है । किन्तु क्‍या ये 
दुख कही बाहर से श्राए है ” कही ऊपर से ग्लाकर गिरे 
हैं? या किसी दूसरे व्यफ्सि ने हम पर डाल दिए ? नही | इन 
दुखो वा उद्भव मनुप्य के श्रन्दर से ही हुआ है। मन के 
सवत्प श्ौर विषाल्पो ने ही इन्हे जन्म दिया है । इसलिए इनकी 
घेरेबन्दी बो तोडफर स्वतन्त्र होन के हेतु भी कही बाहर हाथ 
फँलाने थी जरूरत नहीं है। स्वतन्त्रता मनुष्य के भ्रन्दर है। 
एसकी भीष बाही वहार माँगने के लिए नही जाना होगा | 
५ तन्‍्त्रता जिस बारण से पैदा होती है, उस कारण को बदल 
दिया जाए तो स््स्याप्रो का समाधान झपने श्राप हो जाता है। 
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जसी श्रद्धा, वेसा जीवन 


श्रात्मा क्‍या है ? मनुप्य की चेतना शक्ति । और मनुष्य 
क्या है ”? मनोमय सकल्प-विकल्पो का पिंड ही मनुष्य है। मनु 
को समभने के लिए उसको मन को समभना पड़ेगा। जैसे 
उसका मन होगा, जैसे सकल्प-विकल्प होंगे, वसा ही होगा 
वह । उसी के अनुसार उसका उत्थान और पतन होगा । उत्थान 
गौर पतन, सुख और दुख, बन्धन औौर मुक्ति, ये सब 
मनुष्य के श्रपने सकलपो की सताने हैं । शास्त्रकार जब 
सम्यक्त्व के सदर्भ मे निर्णय करते हैं, तब यही कहते हैं 
कि जैसी श्रद्धा होगी, वैसा ही जीवन बनेगा । शझ्ात्मा 
श्रद्धा के बिना टिक नही सकती । आ रात्मा तो रहे, श्रद्धा 
न रहे, यह नही हो सकता। प्रात्मा रहे भ्रौर ज्ञान न रहें, 
यह भी नहीं नहीं हो सकता । इसी तरह श्रात्मा तो रहे, 
किन्तु वह क्रिया ही न करे, यह भी श्रसभव है। यदि ऐसा हो 
तो श्रात्मा का स्वभाव ही बदल जाएगा। उसमे ज्ञान और 
क्रिया का निरतर स्पन्दन रहता है । इपी तरह श्रद्धा भी श्रात्मा 
के साथ अ्रविनाभावी है | जैसे श्रग्नि के साथ उष्णता तो रहेगी 
ही, वयोकि वह उसका स्वभाव है, वंसे ही ज्ञान, दर्शन और 
चारित्र श्रर्थात््‌ जानना, श्रद्धा करना और क्रिया करना भी 
आत्मा का स्वभाव है। पर आज उस ज्ञान, दर्शन, चारित्र 
का स्वरूप विकसित नहीं है । इनका रुख उल्टा हो गया है । 
धर्म श्रौर परमात्मतत्व की श्रोर श्रद्धा होने के बजाय दारीर, 
इद्रिया, घत-नोइवर्य, ससार, भोग-विलास झ्रादि की ओर मनृष्य 
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को श्रद्धा हो गई है। उन्ही का ज्ञान, उन्ही का चिन्तन और 
उन्ही की क्रिया श्राजजल चलती है | इसीलिए ये गुण भिथ्यात्व 
की पर्याय में श्रा गए हैं। इन गुणों के दो रूप होते हैं। एक 
मिथ्यात्व का और दूसरा भम्यक्त्व का। सासारिक श्रात्माएँ जब 
तक मिध्यात्व की ओर बढनी जाती हैं, तव तक उनका कल्याण 
नहीं हो सकता । जैसे, पश्राम जब तक कच्चा रहता है, तब तक 
हरे रुप में रहता है । जब वह पकने लगता है, तब पीला हो 
जाता है । इसी तरह गुणो की पर्याय भी वदलती रहती हैं । जैसे 
नन्‍्ध की भी दो पर्याय होती हैं। एक सुगन्घ, दूसरी दुर्गन्‍्ध । दोनो 
ही गनन्‍्ध है । पर दोनो की अ्रवस्थाओ्री मे मौलिक श्रन्तर है । 
प्रात्मा फा स्दमाव 


यह सारा समार पर्थायमय ही है | प्रत्येक वस्तु की पर्याय 
बदलती रहती हैं | मूल तत्व का कभी भी विनाश नही होता। भश्राम 
का भी रग बदला, पर सरुपत्व नप्ट नही हुआ । गघ की प्रवस्था 
बदली, लेकिन गन्धत्व नप्ट नहीं हुग्ना । रपत्व गुण है, नीला, 
पीला, घ्वेत भ्रादि उसकी बदलती हुई पर्याय है। इसी प्रकार 
विसी फल का स्वाद भी बदलता रहता है। कभी खट्टा, 
वभी मोटा, कभी वडद़्मा इस तरह प्रन्तर झ्ाता है । पर 
बोर भो फल कभी भी पूरा स्वाद विरहित नहीं होता । ये सब 
प्रवन्‍न्धाएँ टै--स्दाद वी, जो बदलती रहती हैं। यही वात मन 
हर प्रात्मा वे गूणी के लिए भी लागू होती है। आत्मा कभी 
नी सवषा ज्ञाग गन्‍्य नहीं होती। यदि उसमें कसी भी समय 
शैन शा सर्देथा घनाव हो जाए तो फिए एक पत्पया के ट्वड़े 
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में श्र चैतन्यमय ग्रात्मा में श्रन्तर ही क्‍या रह जायगा ? 
केवल ज्ञान के रूप बदलने रहते है। कोई कहता है कि यह 
प्रतानी है । इसका मतलब क्या हुआा ? अजानी तो मिटटी 
श्रौर पत्थर भी हैं। इन दोनो के श्रज्ञान में क्‍या अन्तर है ? 
यह समझना चाहिए | जड पदार्थों के लिए जहाँ 'श्रज्ञानी' शब्द 
प्रयुकत होता है, वहाँ “अर” श्रभाव का अभिव्यजक है, किन्तु 
जहाँ चैतन्य प्राणियों या मनुप्य के लिए शअ्रज्ञानी' शब्द का 
इस्तेमाल होता है, वहाँ “श्र” का प्रयोग अल्प प्रर्थ में किया 
जाता है। मतलब यह कि उसे थोडा ही ज्ञान है। उस थोडे मे 
शरीर का ज्ञान हो सकता है, ससार के भोग-विलास का ज्ञान 
हो सकता है, पर उसे आख्यात्मिक तत्वों का, परमात्म-्तत्वो 
का विद्येप ज्ञान नही होता। शभ्ज्ञानी का श्रर्थ इसी रूप में 
समझना चाहिए। क्योकि आभात्मा यदि सव्वथा ज्ञान शून्य हो 
जाय तो सृष्टि का सारा क्रम ही बदल जायगा । 


एक बार मैं एक ग्रुरुकुल मे गया। वहाँ दर्शनशास्त्र के 
विद्यार्थियो से मेरी मुलाकात हुई। मैंने सहज ही उनसे पूछा कि 
प्राप लोग ग्रुरुकुल मे किस उद्देश्य से श्राए हैं ” किसी ने उत्तर 
दिया कि हम यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आये है। तव मैंने फिर पूछा 
कि क्या गुरुक्रुल में आने से पूर्व आपके पास ज्ञान नही था ? क्‍या 
गुरु ल मे ज्ञान की वर्षा होती है? या खेत मे ज्ञान होता 
है ” इस पर उन विद्याथियों ने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं है । 
मैंने उन्हे बताया कि आपके पा ज्ञान तो था ही, मगर वह प्ल्प 
विकसित और मलिन था । उसे विकसित करने के लिये श्राप यहाँ 
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प्राए हैं यह सुनकर उन्हें सतोष हुआ्ना । दर्शन झास्त्र के विद्याथियो 
की वाणी में कुछ वैशिप्ट्य होना ही चाहिए। उनका चिन्तन भी 
मर्मस्पर्णी होना चाहिए। इसलिए मैंने बह सवाल किया था । 
मैंने उससे कहा कि ज्ञान नहीं था, इसलिए यहाँ प्राप्त करने 
के हेतु से श्राए है--ऐसा कहना दाश्शेनिक दणप्टि से उपयुक्त नहीं 
है क्योकि ध्राज हमारा ज्ञान विपरीत दिशा में वह रहा है | इसी 
तरह पआलाचरण भी उिपरीत दिशा मे जा रहा है। सहो दिया में 
जाने वाला प्राचरण सत्‌वर्म कहलाता है और विपरीत दिग्षा मे 
जाने वाला श्राचरण दुष्कर्म | इसी तरह उचध्वेमुखी ज्ञान, विज्ञान 
घाहलाता है श्रौर भ्रधोमुखी ज्ञान, भ्रजान । इसी तरह सही दिन्ला 
फी श्रद्धा सम्यकत्व कहलाती हैं एवं विपरीत दिशा की श्रद्धा 
मिध्यात्व । यह श्रवस्था-भेद सबको गभीरतापुवंक समभना 
घाहिए। यह भेद समभने के बाद प्रपने ज्ञान, बाम शौर श्रद्धा 
को उध्दंमुखी बनाना चाहिए । 

श्रद्धा के दो रुप 


हम वहुत बहस में जाना नही चाहते । श्रत्यविष तर्क वुतक 
वाहलातो है । उससे कोई लाभ भी नहीं होता । सीघी-ती बात 
यही हैँ कि प्रधोमुखी श्रद्धा नास्विवता है प्लौर उच्वंमुज़ी श्रद्धा 
धारितकता है। प्रास्तिकता-नारितकता वो हो जैन नापा मे 
सम्यवत्य श्लौ" मिध्यात्व वहा है । जद प्रास्तिकता वा विकास 
शोदा है, तब मनुष्य सदा” मे एवं घानदार व्यक्ति दी तरह जी 
सबादा है। वह दुभते हुए दीपक वी ताह नहीं, इल्कि जलते 
एए एप की शाह कणमह्ाहज भे आताशाण पोल न 
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सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन मे भी वह नई जाग्रति ला सकता 
है, किन्तु उस श्रास्तिकता के लिए यह महसूस करना होगा कि 
मैं आत्मा हैँ। मेरा उपयोग इतना हो नही है कि मैं सासारिक 
कृत्यों मे श्रासक्त हो जाऊं । राग-ढेप मे उलभा रहूँ। मुमे तो 
प्रपने जीवन को और चिन्तन को उब्बंमुखी बनाना चाहिए। 
सामसारिक उत्तरदायित्व का निर्वाह तो मैं उसी तरह कर लूंगा, 
जिस तरह सरोवर मे रहते हुए भी कमल निर्लिप्त रहता है | यह 
ससार काँटो का जगल है। मुझे इससे पार होना है । पर इस 
सावधानी से पार होना है कि एक भी काँटा चुभने न पाए । 
ससार एक ऐसा उपवन है, जहाँ कंटि तो हैं ही, पर फुल भी 
है । कुशल व्यक्ति काँटो से बचकर निकल जाता है और फूलों 
को चुन लेता है। इस उपवन में दुख, व्यवधान और पीडाओं 
के काँटे विछे हैं लेकिन आनन्द, सुख झौर उन्नति के फूल भी 
यहाँ कम नही हैं ! सावधान व्यक्ति काँटो को छोडकर फूल चुन 
लेता है। लेकिन गाफिल काँटो मे ही उलझा रह जाता है शौर 
वही भ्रपने प्राण भी दे देता है या काँठे से डरकर भाग जाता 
है। दोनो ही स्थिति ठीक नही है। जिसे काँटो एवं फूलों का 
यह भेद ज्ञात नही है, वह जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएँ ठीक 
तरह से नही समझ सकता । 


ये जो काँटे हैं, वे भी सीधे नही, बल्कि प्रौधे हैं। इन काँटो 
का मुह नीचे की ओर रहता है। इसलिए इन काँटो से बचना 
बहुन श्रासान भो है और वहुत कठिन भी है। इस उपवन मे 
दोनो हो तरह वे लोग श्राते हैं। एक प्रकार के लोग काँटो ही 
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काँटो मे उल्ककर दु ख पाते है श्रौर दूसरी प्रकार के लोग काँटो 
से बचने की तरकीव जानते हैं। उनकी यात्रा उध्वंमुखी होती 
है । इसलिए श्रोौपे लटकने वाले काँटे उन्हें पीडित नही कर 
सकते । जो उध्वंमुखी होकर यात्रा कर रहें है, वे श्रद्धा श्रौर 
ज्ञान को सम्यक्‌ रूप से विकसित करते है। वे शात्म-स्वरूप को 
नही भूलते । इसलिए उन्हें कही भी खतरा नही है | जिसे आत्म- 
विस्मरण नही होता, उसे ससार का कोई भी वन्चन दुखी नही 
कर सकता । इसी तरह जो कष्टो मे पडकर या श्रमित सुखो को 
पाकर भी प्पने कतंत्य को नहीं भूलते, वे सदा क्षोभरहित 
रहने है । 


श्रज्ञान ही बन्धन है 


चन्दर पकटने वाला मदारी जब बन्दर पकडता है, तव वह 
जहाँ भी बन्दरो का भुण्ड देखता है, वहाँ दाने डाल देता है। 
पास हो मे एक ऐसा घडा रख देता है जिसका मुंह नो सकरा 
होता है, पर पेट बहुत प्यादा चौडा होता है ! वह घटा भी दानो 
से भरा होता है। जो बन्दर दाने चुगकर उस घड़े वे दानो वो 
लेने के लिए उसमे हाथ डालता है। गाली हाथ तो घड़े में चला 
जाता है, पर दानो से भरी हुई मुद्दी उस सेंकरे मुह वाले घटे से 
निषाल नही पाती । बन्दर भोलेपन के पघारण यह समझता है 
कि प्रन्यर ते विसी ने मुर्भे पद लिया है जब कि प्रन्दा छोई 
पवशने वाला होता नहीं | शज्ञान से बह झपने को दन्धन मे देंधा 
7ेग्रा महसूस वता ए । यदि वह भपनी झुद्ठी को स्योज्नद तो 
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खोलता नही, श्रौर श्रपने को बन्दी मान लेता है, इतने में मदारी 
श्राता है, गले मे रस्सी वाँध कर डडे से मारता है। मुट्ठी छुडा 
देता है शौर फिर अपने साथ ले जाता है। स्वय बन्दर के 
भ्रज्ञान ने टी यह वन्धन पैदा किया, ऐसा कहना चांहिए। फिर 
उस जीवन भर मदारी के डडे खाने पडते हैं, उसके इशारे पर 
नाचना पडता है । उसके जीवन की स्वतन्त्रता मारी जाती है । 


इसी तरह मनुष्य भी अपने श्रश्ञान के कारण यह समभता 
है कि उसे कर्मो ने बाँध रखा है | वास्तव मे उसी ने अपनी मुट्ठी 
में कर्मों को पकड रखा है। यदि वह इस श्रज्ञान की मुट्ठी को 
खोल दे, तो तुर-त बन्धन मुक्त हो सकता है। फिर ये ससार के 
के कष्ट और दु ख उसे तग नही कर सकते । यह अज्ञान ही सारी 
श्रापत्तियो एव विपदाश्रो का जनक है | यदि मनुष्य को श्रपती 
श्रात्म-शक्ति का ज्ञान हो जाए, वह यह जान ले कि इस आत्मा 
मे श्रनन्त शक्ति है, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर जैसे महापुरुषो की 
शक्ति के वरावर ही सब की प्ञात्मा शक्तिमान है, झौर यह कर्मं- 
वन्धनो को भी श्रविलम्ब त्ोड सकती है, तो वह देखते-देखते 
ससार पर विजय प्राप्त कर सकता है । सामाजिक अश्रथवा घामिक 
विचारधारा के वाहरी बन्धनों को, सकीर्णताश्रों के घेरो को, 
झ्राइम्बरो के आवरणों को छिल्न-भिन्न करके यदि मनुष्य श्रन्दर 
के तत्वों की शक्ति पहचानने का प्रयत्न करेगा, तब तो काम 
बनने वाला है, अन्यथा श्रनन्त काल तक वह इसी तरह ससार में 
परिभ्रमण करता रहेगा । खेतो से से गुजरते हुए यदि कोई 
किसान प्रेम से गन्ना दे दे, लेक्नि शापके दाँत नही हैं, तो उस 


रे 
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गन्ने से क्या लाभ ? उसे लिए-लिए घूमते रहिए, उसमे जो रस 
का भण्डार है, वह चखने का मजा तब तक नहीं लिया जा 
सकता, जब तक दाँत मजबूत न हों । इसी तरह जब तक मनुष्य 
का स्वय का विचार हृढ न हो तो, तव तक ये सारे जास्त्र, धर्म 
के उपदेश प्रोर महापुरुषी के चरित्र कोई काम नही दे सकते। 
इनका उपयोग तभी हो सकता है, जब श्रपनी वुद्धि को तीक्षण 
किया जाए । गन्ने के बाहरी श्रावरण की तरह इन धर्मों पर जो 
सप्रदायो का ज्रावरण छाया हुआ्ा है, उनको भेट सकने की 
क्षमता पैदा की जाए। यदि ऐसी क्षमता नही होगी, तो बडे- 
उड़े घाभिक प्रन्थो की भाषा का भार प्पने दिमाग पर भले ही 
लाद लीजिए, सम्यक्‌ ज्ञान का सच्चा पश्रानन्द नहीं मिल सकता। 
पूजने ऋषियों ने धर्म के गूढ तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए 
उसे किसी-न-किसी श्रावरण में छुपाकर रखा है। ये साेे ब्रन्प, 
महापुस्षों के जीवन चरित्र, रास-लीलाएँ, उत्पादि उसी तरह दे 
ध्रावरण है उनके श्रन्दर जो तत्व है, उसे पहचानने थे लिए 
पारदर्शी हृष्टि होनी चाहिए। जब इस तरह हम जीवन झशौर 
सृष्टि वा विश्लेषण करेंग्रे, तद यह सहज हो समझ में था जाएगा 
कि यदि ध्रात्मा अपने प्न्तर को टठोलकर चले तो वह व्म- 
इन्दयनों से तथः सासारिक पीशाध्नो से मृक्त हो सवती हूं । 


के 


१२ 
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हम देखते है कि मनुष्य पाप मे प्रवृत्त होता है, दूसरों को 
कष्ट पहुँचाता है, तब प्रश्न होता है कि आखिर मनुष्य पाप 
क्यो करता है ” क्‍यों वह ऐसा काम करता है, जिससे किसी 
दूसरे को श्राँसू बहाने पडे ? यह एक प्रइन है | हर धर्म, देश 
श्रीर सस्कृति को इस प्रइन का उत्तर देना होगा। भारतीय 
दंन को भी इसका उत्तर देना होगा। श्र वह देता भी है । 
भारतीय दर्शन एक समष्टि दर्शन है। इस दर्शन ने मानव 
जीवन पर गहराई से विश्लेषण किया है। मानव जीवन के 
वीच यदि कोई स्व है, श्रथवा नरक है तो उन दोनो का यह 
दर्शन विश्लेषण करता है। मनुष्य के जीवन में कहाँ तक 
मनुष्यत्व है. श्रौर कहाँ तक पशुत्व है, इसकी भी जाँच भारतीय 
दर्शन करता है। इसी सिल-सिले मे उपयुक्त प्रश्न का उत्तर भी 
इस दर्शन ने दिया है । 
श्रास्तिक-नासरितिक 

जब मनुप्य को श्रात्म-विस्मृति का झ्रावरण घेर लेता है, 
जब वह स्वय को भूल जाता है, तभी पाप मे प्रवृत्त होता है। भ्रपने 
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प्रापको भूल जाना, अपने प्रात्म-स्वस्प का भान ने रहना ही 
पापवृत्ति की बुनियाद है। जैन सस्क्ृति मे 'सम्यक्‌ दृष्टि' श्रौर 
पमिथ्या दृष्टि' ऐसे दो शन्‍्द आते है। इसी तरह वैदिक दर्जन में 
आस्तिक' और “नास्तिक' शब्द प्रचलित है। दोनो के शब्द 
पघलग-अलम क्षेत्रो मे प्रयुक्त भी हुए हैं। किन्तु दोनो का भाव 
एक ही है । आस्तिक कहिये या सम्यक्‌ दृष्टि कहिये । इसी त्तरह 
नास्तिक कहिये या मिथ्या दृष्टि कहिये। दोनो का बुनियादी 
विचार एक है। मम्यक्‌ दृष्टि और प्रास्तिक की व्यास्या करते 
हुए कहा पया है कि जिसका हृदय श्रद्धालु है, श्रास्यावान है, 
जिसे मालूम है कि शरीर श्ौर श्रात्मा भिन्न-भिन्न है, जो प्रनुभव 
काता है कि मैं घरीर नही, शात्मा हूँ, जो भौतिक शरीर के 
जजाल में खो नही गया है वह सम्बक्हप्टि भ्रपवा प्रास्तिक है । 
ऐसा व्यक्ति इन्द्रियों के मोह रुप जगल में नहीं फेंसता । ैन्द्रियो 
का मोह-जाल बहुत वीहड है । इस जगल मे प्रनन्त प्रान्माएँ स॑ 
गई हैं। मनुष्य और देवता श्रॉख, कान, नाक, बीभ श्रादिकी 
पकट में खोये हुए हैं। किन्तु प्रास्तिक भ्रौ" सम्यक्हृप्टि एस 
झगल में स्वय को भूलता नही । 


':ूँ बोण छू. बया थी थयो, शु स्वरुप छे म्हार एर । 
शोना सदधे वलगणा छे राख के ये परिहर ॥! 
गुजरात वे एवं सतत ने वहा है--मैं कौत हूँ ” मेगा स्वरूप 
स्या ऐ ” शा_ तरह वा प्रात्मचितन बरने वाला ही सम्पय्हृष्टि 
धोर घारितव होता है। वह सोचता रहता है वि मे इस मनृप्प 
शरीर में वर्त से शाया ह ? यह रुप मैने बहा से प्राप्त कयि * 


१३६ अमर-प्रालोक 


ये जो-जो रूप दिखाई दे रहे हैं, क्या वे मेरे ही है ” मेरा वास्तविक 
रूप क्‍या है ? ये क्रोध, श्रभिमान, घृणा श्रादि के तूफान किसके 
सम्बन्ध से श्रां रहे हैं ? दभ, स्वाथ, वासनाएं इत्यादि का मूल मेरे 
प्रन्दर ही है या ये कोई श्रलग तत्त्व हैं ? ये श्रलग हैं तो इनको 
रखना चाहिए था इनका परिहार करना चाहिए ? इस तरह 
का पवित्र चितन नास्तिक या मिथ्यात्वी नहीं कर सकता । 
सम्यक्दृष्टि और झास्तिक इस तरह के चिंतन से श्रपने श्रापको 
मभालता रहता है। वह राख के ढेर में छिपी भ्रस्ति की चिन- 
गारी को प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहता है ! 


इस उपयुक्त परिभाषा में जो नहीं श्रात्ते, जिन्हें इस तरह 
की श्रात्म-जिज्ञासा नहीं होती, जिनका मन दभ, वासना श्रादि 
के जगल मे खोया रहता है, जो श्रपनी आत्मा को भ्रूल जाते हैं 
वे मिथ्याहृष्टि श्रथवा नास्तिक कहलाते हैं ' 

किसी ग्रन्थ-विशेप को मानने या न मानने से भ्रथवा किसी 
धर्म-विशेष को मानने या न मानने से श्रास्तिक और नास्तिक 
नही होता । धर्म को अवदय स्वीकार करना चाहिए, पर उसमे 
भी बंधना नहीं चाहिए। आ्रादमी घर में भी रहता है, जेल में 
भी । दोनो एक ही तरह के मकान होते हैं। इंट, चूने, पत्थर 
श्रादि से बनते है। पर दोनो में एक मौलिक अश्रन्तर है । घर में 
रहते हुए भी किसी वरह के बन्धन का भार मन पर नही रहता । 
पर जेल मे श्राजादी समाप्त हो जाती है | इसीलिए जेल में रहता 
कोई पसन्द नही करता | जेल में कैदी रहते हैं, श्रौर घर में 
स्वामी । इसी तरह भले ही किसी भी धर्म का अनुसरण करें, 
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पर इस तरह से करे, मानो घर मे रहते हो, श्राजाद रहते हो । 
एक ब्राजाद पछी की त्तरह जब मर्जी हो, चाहे जहाँ श्रा-जा 
सकते हो । घर्म को जेलखाना नहीं बनाना चाहिए । किसी धर्म 
की चारदीवारी मे वन्‍द हो जाना भारतीय मनीपियो को स्वीकार 
नही है । 

बन्धन न हो 


यह विचार हमे एक महासत्य के दर्शन कराता है। हेम 
लोग प्रक्‍्सर प्रास्तिक श्रौर नाश्ष्तिक शब्रथवा सम्यक्दृष्टि श्रौर 
भविव्याहृष्टि के गब्दों मे वह जाते हैं और ऐसे जाल मे फेस जाते 
है, जो दाम्तविकता से दूर होता है। न इधर के ही रहते हैं 
थ्रोण न उधर वे हो। त्रिथशकु की तरह वीच में लटक जाते 
है । इसलिए हम धर्म, भाषा, शास्त्र श्रादि भे जरूर रहे, किन्तु 
दन्‍्द होकर नही, श्रयनी पब्रात्मा को भूल कर नहीं । यदि मनुष्य 
यो अपने घापकी याद हो भौर मालूम हो कि में कौन हूं, मेरा 
हा्नेब्प क्या है, तव तो मनुष्य श्रास्तिक है और यदि इसका मान 
त हो तो नास्तिक। इस परिभापा के प्ननुसार जो नास्तिक 
होता है, पाप में प्रवृत्त होता है । वह घमम की मर्यादा को छोड 
देता है, वह मनुष्यत्व की मीमा को तोड देता है । उसकी भाव- 
नाग्रो मे पशुत्द उतर शाता है। झागे चलकर यह पशुत्व ही 
शक्षमपन मे ददल जाता है! ग्रतएव यह साफ जाहिर है कि 
दाप था खू ग्रास्म-विस्मृत्ति है । 


(3०७ 
घआस्दः 


॥ै /भ 


ससार भर के भ्रन्यायों का मुकावला करता है । 


उनसे रंघप बरके उन्हें ममाप्त करने वो कोशिश करता है । 


श्क््ष श्रमर-श्रालोक 


वह निर्भीक होता है। यह निर्मय श्रवस्था बहुत कठिनाई से 
प्राप्त होती है । मनुष्प को जब डर श्र भय सताता है, तब 
वह भीगी बिल्ली बन जाता है | जब भय भर आतक भ्रा पेरता 
है तव सहज ही श्रात्म-विस्मृति हो जाती है । वह डरपोक गीदड 
की तरह हो जाता है । इसी तरह कुछ लोग जाहिल भी होते 
हैं। निदययं होते हैं। निर्भगता और निर्देयता मे बहुत श्रन्तर 
है। निर्देय श्रादमी भी श्पने श्राप को भूल जाता है । वह क्रोध 
मे लाल होवर खूंखार भेडिया बन जाता है। कायरता श्रौर 
निर्देयता एक ही मसिक्‍तके के दो पहलु हैं। जब किसी निर्देय, 
जाहिल को कोई दब्बू मिल जाता है तो वह उस पर टूट पडता 
है किन्तु जब उसे कोई उससे भी ताकृतवर मिल जाता है तो वह 
भी कायर श्रौर दव्यू बन जाता है । 


दूसरे के दुख से खुश होना, राक्षसपन का लक्षण है। 
किसी को श्रपनी तरफ से दुख देने के बाद भी जिन्हे ग्लानि 
नही होती, वल्कि जो श्रधिक खुश ही होते हैं तो समझना 
चाहिये कि वे मनुष्य नही, राक्षस ही हैं । जब्र मैदान में लाश 
पडी रहती है तो दैत्य ही हंसते हैं । वहाँ मनुष्यता का कोई लक्षण 
नहीं बच पाता। वहाँ श्रात्म-विस्मृति का श्रखड साम्राज्य 
हो जाता है । मनुप्य उस समय श्रपने श्राप को, श्रपने सदगुणों 
को भूलकर पैशाचिक वृत्तियो का शिकार हो जाता है। राक्षस 
जैसे श्राचरणा करने पर मनुष्य ही राक्षस बन जाता है । इसी 
तरह मनुप्य जब पश्ु जैसे श्राचरण करता है तो वह पशु 
से भी नीची भूमिका में चला जाता है। क्योकि पशु तो श्रपने 
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महज भाव में पशु जैसा कार्य करते हैं, पर मनुष्य होकर भी 
यदि कोई पशुत्व का आचरण करता है तो वह कृत निश्चय के 
कारण पशु से भी बदतर हो जाता है । 

प्रजातशत्रु अपने पिता को जेल मे डालकर दु ख देता है । 
जिस पिता ने श्लाजातशत्र्‌ को उछाल-उछाल कर, खिला- 
खिला कर पाला था, वह पिता श्रपने पुत्र की बदौलत लोहे 
वेः विजरे मे बन्द पडा खाने को भी मुहताज हो जाता है। 
जिस मगघ सम्राट विम्बसार का तेज सारे भारतवर्ष मे फैला 
हुआ था, उसे श्रपने पुत्र के कारण कितना दुख उठाना पइता 
है । इसका कारण भी आत्म-विस्मृत्ति ही है। भ्रजातशन्नु राज्य 
प्रौर सत्ता के प्रभिमान में श्रपने श्राप को भूल जाता है। वह 
पावन पितृत्व के दर्शन नहीं कर पाता। मनुष्य जब स्वार्थ से 
पागल हो जाता है श्रौ" श्रात्म-विस्मृति मे टूब जाता है, तब 
उसे दूसरे की चिन्ता करना तो दूर रहा, श्रपना पता ही नही 
रहता । इसी श्रात्म-विस्मृति के कारण श्राज भी माता-पिता 
के मघुर सबध टूटते देखे जाते है। पति-पत्नी बे; सबन्ध भी 
विच्छेद होते देखे जाते हैं। स्वार्थ भौर भ्रात्म-विस्मृति के घारण 
ही घन्द चादी के टुकटो के पीछे देश वी महान्‌ स्वतत्रता को 
भी बेच दिया जाता रहा है। 
सनुप्प को महिमा 


दिसी झ्ादमी से पूषा जाय कि ह्लाप वौन है ” तो वह 
परहेगा--मैं भारतीय हूं, रुसी हूं, प्रमेरिवित हू यथा वहा में हिन्दू 
हैं, मुसलमान हे शत्यादि। पर मैं मनुष्य है, यह वह याद नहीं 
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करता । यह कितनी अइ्त्रयं की बात है । किसी नारी का सतीत्व 
लूटा जा रहा है, उस समय उस नारी की रक्षा करने से पहले 
यदि कोई सोचे कि यह हिन्दू है या मुसलमान तो इसका श्र्थ 
यही है कि वह मनुष्य नही है | उसे मानवता का भान नही है। 
इसी तरह यदि यह सोचा जाय कि यह आक्रमणकारी हिन्दू है या 
मुसलमान, तब भी इन्सानियत सत्म हो जाती है । वह नारी चाहे 
हिन्दू हो या मुसलमान, मानव है श्रौर इसलिये हर इन्सान का 
कर्तव्य है कि स्वयं की बहन या बेटी की इज्जत जिस प्रकार 
सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, उसी प्रकार हर नारी 
के सतीत्व की रक्षा करे । गुन्डा भी चाहे कोई हो, वह ग्रुन्डा 
है । न मुसलमान है श्रोर न हिन्दू । उसको घमर्मं से नापना सबसे 
वडी नास्तिकता है। मनुष्यता का विचार ही आ्रास्तिकता का 
विचार है। लोग श्रपनी जाति मे भले रहे, किन्तु जाति से भी 
प्रधिक मानवता को महत्व देना चाहिए। मनुष्यता पहली चीज 
है श्र हिन्दू मुसलमान श्रादि जातियाँ उसके वाद की । इसी 
तरह जैन, बौद्ध, वैष्णव या डाक्टर, वकील, व्यापारी श्रादि 
चीजें भी वाद में श्राती हैं। मानवता की कीमत सम्प्रदायों के, 
जातियो के या देश के श्राघार पर नही नापी जा सकती । 
श्राज सव जगह हिन्दू, बौद्ध, सिक्‍्ख, जैन भ्रादि के दर्शन हो 
सकते हैं, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, काग्रेसी श्रादि के दर्शन भी 
होते है, डाक्टर, वकील श्रादि भी दीख पड़ते हैं, पर मनुष्य के 

दर्शन कहाँ होते हैं। जाति, घर्म॑ सम्प्रदाय, देश श्रादि के जगल 
में मनुष्य सो गया है। वास्तव में तो देश, पथ, धर्म श्रादि के 
श्रावरणों के श्रन्दर भी मनुप्यता प्रकाशित होती रहनी चाहिए । 
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व्यवसाय की दृष्टि मे हर आझ्ादमी को कुछ न कुछ करना ही 
पडता है। किसी को डावटर बनाना पडता है, किसी को वकील 
बनाना पडता है, पर पस सब में मनुष्यता का स्थान ऊपर 
रहना चाहिए। मान लीजिए कि कोई गरीब आलादमी जिसके 
पास खाना तक नही हो, वह डाक्टर के पास श्राये तो उसे 
मुफ्त दवा देना मनुष्यता का तकाजा है। ऐसे ही कोई गरीब 
घ्रन्याय से पीडित हो, तो सच्चे वकील को चाहिए कि मुफ्त 
परवी करके भी उसे श्रन्याय से बचाएं। पर क्‍या ग्राज ऐसा 
होता है ? श्राज तो पैसे के लिए भ्रपनी मनुष्यता को भी ताक 
पर रख दिया जाता है । 
लानत है इस फानून पर 


एक शहर में मेरी एक वकील से मुलाकात थी । वे तत्व- 
चर्चा करने के लिए नित्य भ्राते थे और बडी लम्बी-लम्बी बातें 
किया करते थे । उनकी प्रतिभा भी काफी ग्रच्छी थी । एक दिन 
वे बहुत बिलम्व से श्राए। सब लोग चले गये थे | जैन-भवन 
घगा फाटक बन्द होने बाला था। फिर भीवे श्राये तो कुछ 
बाते हुई । विलम्व ले श्राने का कारण पूछने पर उन्होंने कहा 
कि श्राज मुझे एक 'केस! जीतने के उपलक्ष में पार्टी दी 
गई थी। ग्रह पूछने पर कि वह पार्टी किसने और क्यों दी थी ? 
दर्दील साहब ने जो कहानी सुनाई, उससे में श्रचरज मे पड 
गया । उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का खून 
पर दिया था। मैं वातिल वी तरफ का वकील यथा। मैने 'केस' 
यो ध्रदातत में उसे छड़ी से पेश क्या कि डझिसके घर क्य 
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भ्रादमी मारा गया था, उसी घर वालों पर उसके मारन का 
इल्जाम झा गया। भला, जो व्यक्ति रोज तत्त्वचर्चा मे भाग 
लेता था जिसे घर्म और ज्ञास्त्रो की बातो का काफी ज्ञान था, 
उस आदमी के हाथो ऐसा काम हो सकता है, ऐसी कल्पना भी नही 
की जा सकती । क्‍या यह कार्य मानवीय आ्रास्था के विरुद्ध नही 
है ? मैंने उनसे कहा कि क्‍या झ्राप इसी गर्म की दावत खाकर 
आये हैं। जब श्रापको पता था कि सच्चा कातिल कौन है तो 
फिर इस तरह का जाल गुंथना क्‍या मानवता के श्रनुरूप है ? 
एक तो उसके परिवार का प्रादमी मरा ही, अब दूसरे में उसको 
मारने का इल्जाम भी उसी के परिवार पर आया। तथा 
तीसरे मे उस परिवार में एक निर्दोष इन्सान को फासी के तख्ते 
पर लटकना पड़ेगा । लानत है ऐसी वकालत को झौर लानत है 
ऐसे न्याय देने वाले कानुन को । जो कानून श्र जो वकालत 
मनुष्य को श्रन्याय से बचाने के लिए पैदा हुई, वही मनुष्य का 
शोषण करने मे इस्तेमाल हो, यह कितना गलत है । 


इस हालत में लम्बी-लम्बी धर्म-चर्चाएँ केवल मनोरञ्षन 
मात्र हो जाती हैं। यदि धर्म-चर्चा का श्रसर हो तो पाप-कर्म 
करने से पहले ग्लानि आनी चाहिए। पहले नही तो बाद में 
तो श्रवश्य श्रानी चाहिए। किन्तु श्रव ऐसा युग श्राया है कि 
पाप करने के पहले भी ग्वानि नहीं होती श्रौर बाद में भी नहीं 
होती, वरन्‌ पाप करके उसको प्रसन्नता मनाई जाती है तथा 
दावते उडती है । यह सब इसीलिए होता है, क्योकि आदमी अपने 
धापको भूल जाता है । उस शथ्रात्म-गुणो की याद नहीं रहती ! 
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भनुष्प था सिनिस्टर 


ग्रखवार मे एक खबर पढने को मिली कि हैदराबाद मे 
एक जरूरी 'केस' लेकर एक श्रादमी डाक्टर के पास हास्पिटल 
पहुँचा। धागन्तुक को दो घण्टे बैठने के बाद भी डाक्टर की 
प्रोर से कोई प्राइवासव न मिला । 'केस' खतरनाक था । किन्तु 
डाक्टर ने लापरचाही की । जब किसी ने बताया कि प्रतीक्षा 
करने वाले ससद सदस्य है तो डाक्टर के द्ारीर मे बिजली की 
मी स्फूर्ति श्रा गई । डाक्टर ने बडी मुस्तेदी से श्लागन्तुक रोगी 
वो देखा श्रौर तत्परता से चिकित्सा की । यह उदाहरण मनुष्यता 
के मुंह पर एक करारा तमाचा है। हमारी दृष्टि मे किसी भी 
मनुष्य का मनुष्य के नाते कोई महत्व नही रह गया है। वह 
मिनिस्टर हो, ससद सदस्य हो, घनी हो, तभी उसका मूल्य 
है। एक पीडित इन्सान खतरनाक बीमारी से ग्रसित होकर 
हाम्पिटल में है, पर इन्सान के नाते उसकी कोई पूछ नही 
सम्भव है थोडी देर थ्रौर प्रतीक्षा करमे पर वह लाश के रूप में 
ही नजर भ्राता । जब यह कहा गया कि वह ससद सदस्य है तो 
उसकी पूछ हो गई । यह कसी मूखता हैं। इसका सीघा-सा 
मतलब यही है कि डावटर शपना कतंव्य निभाना नहीं जानता । 
जब वह दूमरे को मनुष्य के रूप मे नहीं पहचानता तो स्वय 
वो भी मनुष्य दे रुप मे कंसे पह्चानेगा ? जब वह दूसरे वी 
मनुष्पता का तिरवार कर सकता है तो वह झ्पत्री मनुप्यता 
मा धादर बंप बोगा ? जब वह मनुष्य को जाति, पन्‍्धच या 
प्यवाप ने; रुप में देखता है तो उसने जाति, पन्ध झौर व्यवसाय 
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को ही देखा | उसे मनुप्य की पवित्र मूर्ति नहीं दीस पड़ी । जो 
मनुष्य की नहीं देख सकता, वह अपने झ्रापको कैसे देख सकता 
है? यदि उसने श्रपनें श्रापको सही रूप मे देखा होता तो ऐसी 
स्थिति कभी न आती । इसलिए मनुष्य स्वयं को पहचाने । 
श्रौर इस माध्यम से समस्त विश्व को पहचाने । यदि मनुष्य 
स्वय श्रच्छा बन जाता है तो सारा समाज श्रौर विव्व अच्छा 
बन जाता है ! 


धर्म की रक्षा के नारो से धर्म नही बचेगा । अपने झ्रापको 
धाभिक बनाने से ही घर्म बचेगा | विक्रम की चौथी थणताब्दी 
में श्राचा्य समन्तभद्र हुए | वे दर्शन के प्रकाण्ड पण्डित थे । 
उन्होने कहा कि लोग धर्म की रक्षा तो करना चाहते है, पर 
धर्म का पालन करने वालो की रक्षा करना नही चाहते | तब 
भला घम्म का पालन करने वालो के श्रभाव में धर्म कैसे टिकेगा ? 
धर्म का श्राघार मनुप्य है। यदि मनुष्य की रक्षा नहीं हुई तो 
घर्मं क्या आकाश मे झूलता हुआ मिलेगा ? इसलिए मनुष्य को 
मनुष्य के रूप में पहचानना तथा इस रूप में श्रपने झ्रापकों 
पहचानना श्रावश्यक ही नही, श्रनिवार्य है । 


जड़ को सींचो 

एक अच्छे परिवार की लडकी पढ-लिसकर होशियार हुई | 
विवाह होने के बाद ससुराल गई शोर कुछ समय वहाँ रहकर 
वापस अपने माँ-वाप के घर शझ्राई। घर पर उसे माँ-बहने श्रौर 
सव्ियाँ ससुराल के हाल पूछने लगी । 
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पुम्हारी सास कसी है ”' 

मेँ अच्छी हूँ ।' 

'तुम्हारे श्वसुर कैसे हैं ”” सत्र ने खीककर पूछा-- 

उत्तर मिला --मैं श्रच्छी हूँ ।' 

सब तग श्रा गयी । कहने लगी कि “हम यह तो भ्रच्छी 
तनह जानती हैं कि तुम भच्छी हो । हमे भपनी ससुराल के 
हाल बताओ ।” 


लडकी ने कहा--“जो स्वय श्रच्छा है, उसके लिए सारा 
ससार रच्छा है। शभ्रौर जो स्वय बुरा है, उसके लिए सारा 
ससार बुद्य है। इसलिए मेरे ससुराल के सभी लोग बहुत भ्रच्छे 
है ।” यह कितनी भ्रच्छी उक्ति है। वास्तव मे ससार तो एक दपंण 
हैं । उसके सामने जैसा मुंह भायेगा, वैसे ही दर्शन होगे। यदि 
इधर कोई घूसा तानेगा, तो दपंण में भी घूसा तमेगा । श्रौर यदि 
पोई इधर मुंह काला कर लेगा तो उधर भी मुंह काला ही दीख 
पडेगा । इसी तरह से इस ससार में हमारे हो मन का प्रतिविम्ब 
पटता है। इसलिए उस लडकी ने बडे पते की बात कही । यदि 
पह स्वय श्रच्छी है तो उसके लिए कोपडी भी महल हैं। श्र 


यदि वह स्वय बुरी है तो महल भी कोपडी की तरह वीरान हो 
जायगा । 


एस पथन वग मार इतना ही है कि दुनिया में जो कुछ है, 
मनुष्य रवय है । इसलिए स्वयं को पहचानना और ठीक रखना 
इरत भ्रावश्यवा है। यही जीवन वट वी जड है । जड को सीचना 
चाहिए। पत्तो वो सीचने से काम नहीं चलेगा । पत्तों को सीचने 
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से वृक्ष नही पनपेगा | जड को पानी मिलने से सारा वृक्ष पल्‍लवित 
हो जायगा । इसी प्रकार यदि मनुष्य श्रौर मनुष्यता सुरक्षित 
रही तो सारे धर्म श्रीर सारी जातियाँ हरी-भरी रहेगी। यदि 
मनुष्यता का मूल ही सूख गया तो सब कुछ सूख जायगा, 
स्वाहा हो जायगा । आ्लाज मन्दिर, चर्च, स्थानक, उपाश्रय भ्रादि 
को खूब सीचा जा रहा है। फिर भी जीवन दुखी है। इसका 
कारण यही है कि पत्तो को सीचने का काम हो रहा है । श्रतएव 
मेरा कहना है कि पत्तो की श्रोर नही, वृक्ष के मूल की शोर 
जाओो | मनुष्य श्रौर मनुष्यता की रक्षा करो। श्रपनी श्रात्मा को 
याद रखो श्रौर उसे जगाझ्नो। यदि श्रात्म-विस्मृति हो गई 
तो मिथ्यात्व श्रा जायगा, नास्तिकता श्रा जायेगी । यह याद 
रखो कि मैं काँटा बनकर नही, फूल बनकर श्राया हूँ | स्वय 
सुरभित होने श्ौर विश्व को भी सुरभित करने श्राया हुँ । यदि 
इतना याद रहेगा तो श्रात्म-विस्मृति नही होगी। श्रौर यदि 
प्रात्म-विस्मृति नही होगी तो मनुष्य पाप मे प्रवृत्त नही होगा । 


०३ 
जोवन का क्षाधार : भक्तियोग : 


भादतीय साधना का प्रवाह तीन घारात्रों मे वह रहा है। 
जिम प्रकार गया, यमुना व सरस्दती के सगम से तीघ॑राज प्रयाग 
बन गया है, उसी प्रकार भक्तियोग ज्ञानयोग तथा कमयोग 
के संगम के कारण भारतीय विन्तन का अ्रपना एक श्रतोविक 
स्थान वन गया है। ये तीनो ही घाराएँ बृहदू-प्रदेण में जब तक 
सतुलित रूप से नहीं बहेगी, तव तक मानव का पूर्ण विकास 
नहीं होगा । इन तीनो मे प्राथमिकता भक्तियोग को दी गई 
है । भक्तियोग के श्रभाव मे ज्ञान योग तथा कमंयोग 
घी घारा तेजी के साथ प्रवाहित नहीं हो सकती। नवप्रथम 
प्रभु के प्रति हृदय में प्लद्धा होनी चाहिए, सत्य वे प्रति 
दिश्वास होना चाहिए। ज्व तंदा यह घध्ाद्धा भौर विश्वास 
पैदा नहीं होगा. जीवन के प्रति निष्ठा नहीं होगी. 
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ज्ञान का कचरा दिमाग मे भर लेना एक वात है श्रौर मस्तिप्क 
में ही ज्ञान एव सत्य की अनुभूति पैदा करना दूसरी बात है । 
श्रद्धा शौर विश्वास के बिना न कर्मगोग का श्रानन्द मिलेगा, 
न ज्ञानयोग का । ज्ञान श्रौर कर्म तभी महत्व प्राप्त करते हैं, जब 
उन्हे भक्ति का श्राधार मिलता है। जब साधक अपने व्यक्तित्व 
को भुला देता है, श्रपने झ्रापको प्रभु के चरणों मे इस तरह लीन 
कर देता है, मानो वह प्रभुमय ही बन गया हो, तभी वह सच्चा 
भक्त बन सकता है । 


भ्रात्मा श्रीर कमें---चन्दन श्रौर साप 
श्राचाय सिद्धसेन दो हजार वर्ष पूर्व हुए। आज वे स्थूल 
शरीर के रूप मे हमारे सामने विद्यमान नही है स्थुल शरीर तो 
बनता-विगडता ही रहता है। इसलिए वह हजारो वर्ष तक रह भी 
नहीं सकता । किन्तु उनका ज्ञान, उनकी मक्ति श्रौर उनका 
चिन्तन हमारे लिए इस समय भी उपलब्ध है। ये चीजे चाहे 
जितने वर्ष बीत जाएँ, पर इस दुनिया से मिट नहीं सकती। 
उन्होने श्रपने आपको प्रभु के चरगो में श्रपित कर दिया था। 
इस समपंण के वाद उनके सार सकट, दु ख, क्लेश एक ही भटके 
में छिन्न-भिन्न हो गये | उन्होंने कहा -- 
“सद्यो भुजगममया इव मध्य-भाग, 
मम्यागते वनशिप्रडिति चन्दनस्थ 
श्र्थाव्‌ पहाडो से घिरे हुए सूते जगल में चन्दन का बन है । 
चन्दन की मोहक सुगनन्‍्ध से श्र।कपित होकर सापो के दल के दल 
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चन्दन के वृक्ष को घेरे रहते हैँ । पश्रमृत के समान ससार को 
शात्ति देने वाले चन्दन के डूक्षो को उन मापो ने घेर रखा है, 
जिनके शरीर विपपुक्त है श्ौर जो ससार को मृत्यु देते हैं। 
लेकिन जद वन-मयूर दृक्ष पर शप्राकर बैठ जाता है, तव समस्त 
सापो के होश उडने लगते है श्रौर वे घीरे-धीरे वहाँ से खिसकने 
लगते है | मयूर के श्लाने पर सारे सापो का भागना शुरू हो जाता 
है । इसी तरह प्रात्मा मे जो कर्मो के वन्चन हैं, वे सापो के समान 
है । इन सापो की सस्या एक-दो नही, वल्कि बहुत शभ्रघ्िक है । 
फ़ोध, लोन, लालच, श्रहकार, वासना श्रादि हजार-हजार सापो 
ने इस ब्ात्मा रूपी चन्दन के वृक्ष को छेर खा है। घेर भी इस 
ताह रखा है कि चारो पध्रोर सिर्फ साप ही साप दिखाई पछ्ते हैं । 
यह मालूम भी नहीं होता कि यहाँ चन्दन का वृक्ष है भी या नही। 
सापो का यह बधन हजार या लाख वर्ष से नही, भ्रपितु श्रनतकाल 
से है। इन सापो की विषपमयी फूकार से सारा वातावरण भी 
विपावत बन हा है । यह भ्रात्मा- रुपी चन्दन श्रपने अ्मृततत्वों 
फा लाभ समाज या ससार को देने मे श्रक्षम हो हा है पर ये 
साप तभी तक रहेंगे, जब तक प्रभु वी भवित का मयूर नहीं 
प्रा जाता। ज्ब प्रभु वा नाम ये साप सुन लेंगे, तब अपने झाप 
गायद हो जायेगे। जब हृदय भक्ति से तन्‍्मय होबर प्रभु का 
स्माण वाने लगेगा भौट जब एस भत्ति वी धादाज उन सापो 
लबा प सेगी, सद श्रपने प्राप ही इन सापों वा भपने विपमय 
दातादरण वे साथ यहाँ से वोसो दर खिसक जाना पडेगा। 
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है ? प्रभु शक्ति के प्रति कितना विश्वास है ? यह उपरोक्त कथन 
से जाहिर होता है। उन्होने समस्त विकारों से मुक्त होने का 
बहुत ही सीचा सा रास्ता बता दिया है। लोग शिकायत करते 
है कि उन्हे क्रोध बहुत सताता है। उनके चारों और विकार- 
वासनाएँ घिरी रहती है। उनकी शिकायत दूर करने का एकमेव 
मार्ग श्राचार्य सिद्धसेन ने बता दिया । ये विकार-वासनाएँ साप के 
समान हैं । इनको भगाने के लिए भक्ति रूपी मयूर को बुलाना 
ही पडेगा । जब तक मन-मन्दिर प्रभु की भक्ति से सूना है, जब 
तक जीवन प्रम्नु की सेवा मे श्रपित नही हुआ है, जब तक वाणी 
निष्ठा पूर्वक प्रभु का नाम नही लेती है, तव तक विषय-वासनाश्रो 
: बन्धचन ठूट नहीं सकते । जब सच्ची भक्ति का उदय होगा, तब 
व्रपय-वासनाएँ उसी तरह खत्म हो जायेगी, जैसे गधे के सिर 
सीग | यह श्रनुभव केवल आचाय॑ सिद्धसेन का ही नही है ; 
हू सिद्धान्त उन हजारो-लाखो भक्तो द्वारा परखा हुआ है, 
#न्होने प्रभु के चरणों में अपने आपको लीन कर दिया । 


तालाब जल से भरा होता है, लेकिन उस पर काई जम 
त्तीहै। वह काई सम्पूर्ण तालाब को घेर लेती है। जिधर से 
देखो, उधर काई ही काई नजर श्राती है! पानी का रूप 
इवर भी और कही भी नजर नहीं आता। लेक्नि यदि आप 
क्र पत्थर उठाकर उम तालाब में फेक दे, तो जहाँ पत्थर पडेगा, 
हाँ की काई टूट जायेगी । फिर वहाँ चमबता हुझा पानी नजर 
येगा | यदि निरन्तर पत्थर पर पत्थर फंके जाये तो सारी 


रा 


ई फट जायगा और वह॒ बीने-बीरे एक कौने में प्तिमटती चली 
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लायगी । फिर तालाव का स्वच्छ, निर्मेल जल चमकता हुप्मा 
दिखाई देगा । इसी तरह शक्षात्मा के अन्दर साधना का निर्मल 
तालाव भरा हुप्रा है, सत्त्य-प्रेम, करुणा का जल भरा हुआ है। 
सभी प्षात्माप्नो के धन्दर समान रुप से यह स्वच्छ जल भरा 
रहता है। पापी से पापी श्लौर दुष्ट से दुष्ट के मनमे भी 
सदभाव का जल प्रवण्य रहता है | कोई भी झात्मा यदि इस जल 
से खाली हे जाय, तो वह प्रपने स्वघर्म को ही छोड बैठेगी, 
जो कि सम्भव नही है। भ्रावश्यकता इसी वात की है कि उस 
जल को प्रगठ करने के लिए भक्ति रपी पत्थर तालाब में फेंका 
जाय और छाई हुई काई को तोडा जाय । 
सभी प्लात्माएँ पवित्र हू 

दजा पादेशी के हाथ नि“न्तर खून से भरे रहते थे । वह 
नितान्त हिंसावादी था। वह नाए्तिक घा। प्रात्मा और पर- 
सात्मा वा श्रस्तित्व उसे मान्य नही था। उसने धर्म, कर्म, भक्ति 
धथादि वो कभी स्वीकार नहीं किया | वह निरनन्‍्ता भोग-विलास 
मे टृदा “हने वाला था | शरीर से परेया दुनिया से ग्रागे भी 
बोर चीज है--गसा वह नहीं समझता था। झहिसा सत्य, 
वियाप उत्तादि दातो को भी वह टकोसला मात्र कहताथा। 
बयोति जय प्रात्मा प* ही विद्यास नहीं !हा, ठव सत्य अहिसा, 
प्रम प्रादि की ध्रावइपघवता ही क्‍या ह जाती है ? झौर स्वर्ग- 
तान, ईश्वर धादि को भी मानने वी ज्रूतत ही वया रह जाती 
है ? केहिन उप्वी झात्मा में भो नावद घन्नि वा ग्रश था। 


रुया वी धारा टिपी हुई थी । यद्धपि नोग कहते 
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थ कि बडे से डे पापी का कल्याण हो सकता है, क्रिन्‍्तु इस महा- 
पापी राजा परदेशी का कल्याण सम्भव नही है। इसके वावजूद 
एक महायुरुप की श्रांख उस पर पडी। पाप के गहन श्रन्धकार 
में भी उन्हें प्रकाश की क्षीण रेखा नजर आयी। उन्होंने देखा 
कि ससार की वासनाएँ भले ही उस पर छाई हुई हैं तथा 
नास्तिकता के भावों ने भले ही उसे घेर रसा है किन्तु इन सब के 
नीचे उसी दिव्य प्रेम का भ्रश छूपा है, जो इसका कल्याण कर 
सकता है | श्रावम्यकता इस बात की है कि उसे प्रगट करने का 
प्रयत्त किया जाय । उन्होंने राजा परदेशी को उपदेद दिया । 
उस उपदेश का जादू की तरह प्रभाव हुआ । मूच्छित श्रवस्था में 
सोया हुआ प्रेम एव आस्तिकता का भाव श्रगडाइयाँ लेकर राजा 
के हृदय में जाग उठा। यह उदाहरण इस बात का प्रमाण 
कि ससार की प्रत्येक श्रात्मा में समस्त सदगुण मौजूद हैं। वे 
या तो दवे हुए हैं या मूच्छित श्रवस्था मे हैं। उन पर पापों को 
काई जमी हुई है। स्थुल हष्टि से देखने वाले को केवल काई- 
ही-काई नजर श्राती है। उिन्‍्तु सूक्ष्म हृष्टि वाला ज्ञानी काई के 
श्रधयोभाग में स्थित श्रत्यन्त गीतन स्वच्छ, निर्मेत जल देस लेता 
है | ज्ञानी काई को हटाने का प्रयत्त करता है और स्वच्छ जल 
प्राप्त कर लेता है 


निराज्ञा क्या ? 

मैं फौन हूं ? इस प्रदन का उत्तर हर श्रादमी चाहता है। 
तेकिन मैं कौन हैं ? इसका पत्रा तभी चलेगा, जब परमात्मा 
का पता लग जायगा। जब परमात्मा वा पता लग जायगा तो 
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भ्रपने आपका भी पत्ता लग जायगा । जब अपने झ्रापका पता लग 
जायगा, तब भक्ति का श्रारम्भ होगा । भक्तियोग पहले हत की 
धारा में रहेगा, फिर भ्रद्वेत की धारा मे बदल जायगा । कुछ लोग 
कर्म-वन्धनों की भयानकता से डरकर निराश हो जाते है। वे सोचने 
लगते हैं कि हम तो जले हुए कोयले की भांति है। ज॑से लकडी 
का कोयला काना होता है उससे लकीर खीचिये तो लकीर भी 
काली भ्राती है, उससे हाथ भी काला होता है, वस्न्न भी काले 
ही होते हैं, उसमे कालिमा के अ्रतिरिक्त कुछ है ही नही, उसे 
सफेद बनाने के लिए पानी से घोया जाय तो पानी भी काला हो 
जायगा। चाहे जितना सावुन लगाकर धोया जाब।, पर उसका 
दालापन समाप्त नहीं होगा, वैसे ही कुछ श्रात्माएँ कोयले की 
तनह काली है । उन्हे कितना ही ज्ञान दीजिये, किन्तु वहाँ कभी 
भी सत्य का प्रकाश नहीं चमकेगा। इस प्रकार दे हताश और 
निराश हो जाते है। वे कहते है कि एक श्रादमी क्रोधी है तो 
वह जहाँ रहेगा, वहाँ दूसरे लोगो में भी क्रोध ही उत्पन्न करेगा । 
इमी प्रकार यदि कोई लोभी है, कजूस है, तो वह स्वय तो 
लोभी रहेगा ही, साथ ही प्रास-पास के वातावरण में भी लोभ 
प्रोर कजूसी की छाया डाल देगा । उसके पुत्र तथा परिवार के 
लोग भी, उसके मिन्न तथा दूसरे साथी भी लोभ श्लौर कजूसी के 
प्रभाव में थ्रा जाएंगे । ऐसे ही विषय-वासना के दास जहाँ कही भी 
जाते ऐ श्रपनी रालिमा के दाग लगा ही देते है । इस तह हम 
देसते * कि जो श्रात्माएँ विकास्मय हो गई है, वे कोयले की तरह 


पपना दु प्रभाव विेशती है, धौर झपने सम्पर्क मे झाने वाली हर 
घीकू वा प्रभादित वर देती है । 
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हाँ, तो मैं उन निराश लोगो से कहना चाहता हूँ कि यदि 
प्रापकी श्रात्मा कोयले जैसी हो गई है तो उसे श्राप साथना 
की भट्टी मे डाल दीजिए । वह कोयला वहाँ अ्रपनी कालिता 
छोड कर प्रगार वन जायगा । फिर सारे कर्म-बधनो को जला 
डालेगा । इसमे डरने की क्‍या बात है ” साधना श्रौर भक्ति के 
सपक मे आकर काले से काला कोयला भी जलता हुआ श्रगार बन 
जाय, इसमे श्राइचयं की वात नही है । कोयला उन चीजो पर ही 
प्रमर करता है, जो उससे भ्रधिक सौम्य है । पर वह वहाँ कमजोर 
पड जायगा, जहाँ उससे भी अ्रधिक तीब्रना उसे मिलेगी। अ्रात्मा 
जब भगवान के सम्पर्क मे रहेगी, उनकी दिव्यशक्ति की छाया में 
चलेगी, तब उसमे प्रकाश चमकेगा ही | फिर जीवन का कण-कण 
श्रगारे की तरह जाज्वल्यमान हो जायगा | श्रात्मा कोयले का रूप 
तभी धारण करेगी, जब भक्ति रूपी भ्रग्नि से दूर हो जायगी | 
ससार की जब ठडी बौछारे आती है, वासनाओ की ठडी हवा 
चलती है, तब श्रात्मा श्रपने जाज्वल्यमान स्वभाव को छोडकर 
ठटी होने लगती है श्रौर कोयले का रूप घारण करने लगती है । 
यदि उसे वापस जाज्वल्यमान बनाता हो तो यह जररी है कि 
श्रग्ति के साथ फिर से सम्बन्ध जोडा जाय । 


श्रीमद्‌ राजचन्ध्य को मकिति 

भगवद्भक्ति का स्वरुप क्‍या है ? क्‍या रात-दिन हाथ में 
माला रखने से ही भक्ति हो जाती है ? क्‍या मन्दिर में ही भगवान 
की भक्ति हो सकती है ? ऐसे भक्तों को हम देखते है जो मन्दिर 
मेतो श्रत्यन्त विनम्र शौर सात्विक्ता की मूर्ति बने रहते है, 
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लेकिन मन्दिर की देहरी से बाहर कदम रखते ही उनके जीवन 
का तौर-तरीका बदल जाता है। फिर तो ऐसा मालूम पडता है 
मानों, उनका भगवद चिन्तन के साथ कभी कोई सपके ही नही 
रहा हो । भगवान की भक्ति का सबंध केवल श्रमुक प्रकार की 
क्रियाश्रो के साथ बेंघा हुआ नही है । भक्ति का दशन जीवन की 
प्रत्येक क्रिया मे होना चाहिए। छोटे से छोटा और बडे से बडा 
काम करते समय हृदय मे भक्ति का भाव रहना चाहिए | जिस 
काम को हम करने जा रहे हैं, वह यदि श्रच्छा काम है, तो उस 
काम को ही भगवान की पूजा माननी चाहिए। यदि प्रभु की 
भक्ति का यह प्रकाश जीवन मे समा गया तो कही भी जाइए, 
घर मे, दूकान मे, वाजार भे--कुछ भी कीजिए, जीवन से श्रौर 
कर्म से भक्ति शपने श्राप टपकेगी। यदि घमं-स्थान मे भक्ति 
टपवाती हो श्रोर घर में क्रोध टपकता हो, दृकान में लोभ टपकता 
हो तो वह भक्ति नही, भक्ति का दिखावा ही कहा जायगा, ढोग 
ही बाह्य जायगा । 


प्रीमद राज्चद्र को हम सब पहचानते हैं। वे गुजरात के एक 
पणरवी व्यापारी थे । जवाहिरात का उनका व्यापार था । उस 
व्यापार में उनके जीवन वी साधना का दर्शन होता था। वे व्या- 
पार में भी पूर्ण सत्य श्रौ- +मानदारी का पालन करते थे । वे 
'ठे बाते गाहक का हृदय से स्वागत वरते थे। उसके साथ 
प्मी ध्रीर एक तरह वी बात ताते घे। कनी वुट कहना, 
बनी घुछ बहना-एस तरह दी भावताव वाली दृदर्फो 


बाते एयने नही होती पे। वे इतते पे कि व्यापारी वो 
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अ्रमर जैसा वर्ताव करना चाहिए। जैसे अ्रमर फूल पर जाता 
है, थोडा सा रस लेकर उड जाता है, उससे भप्रमर का भी 
काम बन जाता है और फूल को भी कष्ट नहीं होता। 
उसके बैठने से फूल की किसी कोमल कली में छेद नहीं होता । 
वह भ्रमर दूसरे को पीडा न पहुँचाते हुए श्रपने को तृप्त कर लेता 
है। इसी तरह व्यापार मे भी उतना ही हिस्सा व्यापारी को 
लेना चाहिए, जितने का वह सही श्रर्थों मे श्रधिफारी है और जिसे 
समाज भी उचित मानता हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र सच्चे भक्त थे और उनका सारा जीवन भक्तियोग 
से पूर्ण घा। एक समय की बात है। किसी व्यापारी के साथ 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र ने जवाहिरात का सौदा किया। श्रमुक श्रवध्ि 
के बाद लेन-देन करना तय हुआ था। लिखित रूप से उन्होने 
भाव तय किये थे कि उस अमुक भाव से इतना जवाहिरात लिया 
जायगा । जब निश्चित समय श्राया, तब जवाहिरातो के भावों 
में जमीन-श्रासमान का श्रन्तर हो गया। इस श्रन्तर के कारण 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र को लगभग एक लाख रुपये का मुनाफा होता था 
श्रौर उस देने घाले व्यापारी को घाटा । वबेचारे उस व्यापारी के 
तो होग-हवाश ही गायब हो रहे ये । वह उदास श्रौर परेशान सा 
होकर श्रीमद्‌ राजचन्द्र के पास श्राया। उसने बाजार की हालत 
वताई शोर कहा कि यदि इस हालत में हमारा सौदा अ्रभी पुराने 
वादे के श्रनुमार होगा तो मैं करीब-क्रीब मिट ही जाऊँगा। 
इसलिए श्रापसे श्रनुरोघ है कि आप मुझे थोड़े समय वी श्रत्रधि 
और दें । मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उस अश्रवधि में जिय फ़िसी 
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भी तरह से वायदा पूरा करूगा। श्रीमद्‌ राजचन्द्र चाहते त्तो 
उसी समय शअ्रपने सौदे के अनुसार रुपये वसूल कर सकते थे । 
लेकिन उनके हृदय मे सच्ची भक्ति का साम्राज्य था। उन्होने 
व्यापारी से सौदे सवधी कागजात लिए और वही फाडकर उसे 
शोषण की चक्की मे पीसने से मुक्त कर दिया । व्यापारी श्राइचर्य- 
चकित रह गया | ऐसा तो कोई नही करता | व्यापार धर्म की 
हृष्टि से यह उचित भी है कि वे श्रपने सौदे के श्रनुमार मुझ मे 
रुपये वसूल करें । कितनी महान्‌ है उनकी श्रात्मा, जो इस व्या- 
पार मे भी भ्रध्यात्म को नही भूलती । व्यापारी गदगद हो गया । 


व्यापार मे भी किस तरह भक्तियोग निभ सकता है तथा 
मघुकरी वृत्ति मे काम चलाया जा सकता हैं, इसका अनुठा उदा- 
हण श्रीमद्‌ राजचन्द्र ने प्रस्तुत किया। भगवान महावीर ने 
मधुकरी वृक्ति का उपदेश केवल साधु के लिए ही नहीं, वल्कि 
गृहस्थ के लिए भी दिया है। गृहस्थ वो भी चाहिए कि वह 
समाज से उतना ही जे, जितना उसके लिए श्ननिवार्य हो श्रौर 
जिससे समाज को किसी तरह का कष्ट न हो। यदि समाज मे 
हजा रो-लाखो नगे रहे, सूखे रहे श्लोर झ्राप दावते उडायेंगे, सदूको 
में कपड़े भर-भर रखे, तिजोरियों मे रुपयो के टेर लगाये तो यह 
धयाय है। समाज के त्जारो-लाखो लोग फुट-पाथ पर सोपयें, 
जानवर वी तरह सर्दी, गर्मी वर्षा मे दुख भोगे भौर श्राप एग्चर- 
पण्टीशन की अद्वालिवागो में श्लाराम फरमाये-- यह चोपण है, 
पर ध्रधम एै, पह भत्तिमार्ग के दिरड जाने वा रास्ता है। आपको 
समाज ने उतना ही लेने बा हर है जितना झापके लिए झति- 
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वाय है और जिससे समाज को कोई कष्ट न हो। इस तरह हमे 
भक्तियोग का सच्चा श्रथं समभने की कोशिश करनी चाहिए । यदि 
उसे नही समभेगे भ्लौर केवल घर्मस्थान में श्राना, पूजा-पाठ करना, 
हाथ मे माला रखना श्रादि में ही लगे रहेगे तो उसका कोई श्रर्थ 
नही रह जायगा। यह भक्तियोग ही जीवन की पवित्रता को 
सुरक्षित रखकर हमे परमात्म तत्व के साथ एकीभूत कर सकता 
है । यह भक्तियोग ही ज्ञानयोग तथा कमंयोग की पूर्व भूमिका है । 
इस भक्तियोग के सघने से ही ज्ञान और कर्म फलदायी होंगे । 


ध्डेके 


१४ 
बाह्य क्षीर आन्तर 


जब तक चरित्र-वल उत्पन्न नही होगा श्र प्रान्तरिक 
जीवन मे उल्लास श्रौर भावना की जागृति नहीं होगी, तब तक 
फोई भी नियम जीवन में गति नही दे सकता । वह श्रल्त स्फूर्ति 
जो पैदा होनी चाहिए, नही हो सकेगी श्रौर उस ब्नत या प्रतिज्ञा 
मे जो प्रकाश और चमक प्रानी चाहिए, नही भ्रा सकेगी । 

प्राय देखते है कि नियम तो ले लिया है, ब्रत भी श्रगीकार 
फर लिया है, प्रतिज्ञा भी ग्रहण करली है, भ्रौर सब कुछ हो गया 
है। विन्तु यह सब होने पर भी ऐसा मालूम होता है कि 
कुछ भी नही हुप्रा । इसका प्र्थ यह है कि हम चलते हुए तो 
दिखाई देते हैं किन्तु जब प्रपनी गति को नापना चाहते हैं, तो 
एक इच भी गति बढती हुई दिखाई नही देती । 

साधु भी चलता है भौर गृहस्थ भी चलता है, झौर निरन्तर 
पचाम-साठ वर्षो त्क चलना जारी रहता है। किन्तु जब इतने 
लग्वे काल वी गति को नापते है भौर विचारो की दृष्टि से ठीक 
सरह समभता चाहते है तो ऐसा मालूम नही होता कि हम कुछ 
चले भी है। जीवन मे कोई विकास शौर प्रगति हुई दिखाई 
यही देती । 

धाखिर एसवा मूल कारण व्या है ? हमे इस प्रइन पर 
गरभीर-भाव से दिचार वरना चाहिए । 


१६० श्मर श्रालोक 


बात यह कि एक होता है वाद्य श्राचार शोर दूसरा होता 
है श्रान्तरिक झाचार । जैन धर्म ने जव इस प्रकार आचार की 
ख्याख्या की, तो मानव के अन्तर जीवन और वाह्य जीवन को 
घ्यात मे रख कर की। मनुष्य का बाह्य जीवन आप सबके 
सामने है, श्रत उसे श्रधिक व्याख्या की आवश्यकता नहीं है । 
हाँ, श्रन्तर्जीवन मानव का निमुढतम भाग है, जिसकी जानकारी 
साधक के लिए प्रावश्यक है। श्रन्तर्जीवन अपने इस हृष्व पिण्ड 
की श्राड में श्रहृश्य हुम्रा, छिपा हुमा है श्रौर वही हजारो भावों 
की सृष्टि बवाता है और बिगाडता है। सृष्टि और प्रलय का 
उसका यह व्यापार बाहर दिखाई नही देता । 

हाँ, तो इस श्रान्तरिक जगव्‌ मे जब तक साधना की भावना 
नहीं पनपती और ग्रहण किए हुए ब्रत या नियम के लिए ठोक 
तरह चरित्र का बल उत्पन्न नही होता, बाहर के ब्रतो श्रौर 
नियमों का क्‍या मूल्म है ? बाहर के और नियम तो आन्‍्त- ब्रत् 
रिक श्राचार की रक्षा के लिए हैं। भ्रन्दर की रक्षा के लिए 
चहारदीवारी है । 

श्रपने श्राप मे जो दीवरें खटी है, वे मिट्टी श्रौर पत्थर के 
रूप में खड़ी है। यदि उनके श्रन्दर कुछ नही है, रिक्तता है, 
कोई व्यक्ति नही है केवल दीवारे है तो उनका क्या मूल्य है ? 
दीवारों का मूल्य तभी है जब वहाँ सम्पत्ति विगरों पडी हो । 
श्रौर झ्राउमियों की चहल-पहल हो । उनकी रक्षा के लिए ही तो 
दीवारे खडी की जाती है। और दरवाजो पर ताले लगाए 'जाते 
हैं ? यहो उन दीवारो की सार्थकता है। 5 


